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जवाहिरलालजी महाराज साहेब के संग्रद्धित व्याख्यानों के आधार 
पर २६ पुष्प तो मडज्ञ पहले प्रकाशित कर चुका है। अब यह्‌ ३० 
वां पुष्ष राजकोट व्याख्यान साग तीसरा पाठकों के कर कमलों से 
पहुँचाते हुए अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 

स्वर्गीय आचायबर एक युग प्रवत्तक पुरुष हुए हैं । उन्होने 
समाज को एक नग्रे ढाँचे से ढाल्ा है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
सच्चा उपयोग समझाया है । आप लोगो के सत्प्रयास से मण्डल को 
व्याख्यान संग्रह कराने का अवसर मिला था। यह कार्य अत्यन्त 
समाज दितकारी हुआ है । ; 

आये देश बहुत बड़ा है सब जगह सुनिगण पहुंच नही 
सकते है । ऐसी स्थिति में यह साहित्य बड़ा ही उपयोगी हुआ है । 
जनता की प्रबल इच्छा को देखते हुए यह तीसरा भाग प्रस्तुत करना 
पडा है । असी अमूल्य निधि अप्रकाशित है। भविष्य आपके 
हाथों में पहुँचावेगा । इस पुस्तक की कीसत लागत से कम रक्खी 
गई है। 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देनों आवश्यक है कि पूज्यश्री जो 
व्याख्यान फरमाते थे, वे साधु भाषा में ही होते थे । फिर भी संग्रा- 
हक यथा संपादक द्वारा भाषा एवं भाव सम्बन्धी भूल हो गई'होवे 
तो ऐसी भूल के लिए संग्राहक और सम्पादक ही उत्तर दायी हैं थ 
कि पृज्यश्री , अतः जो महानुभाव हमे ऐसी भूलें बतावेंगे हम उनका 
आभार सानेंगे और आगासी संस्करण में इस चुटि को निकालने 
का यथा शक्य प्रयत्न करेंगे। इत्यलम्‌ 
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छु:ख में उत्थान और सुख पतन 
अन्न इस्चप्पर 


अनन्त जिनेश्वर नित नमेँ | 
आर्थ -- 

यह भगवान्‌ अनन्त नांथ चोदहवें तीथंकर की ग्रार्थना है । 
आत्मा को परमात्मा का साक्षातकार करना डाहिये । उसके 
पुरुपा्थ की यही चरम सीमा है । परमात्मा के साक्षात्कार के लिये 
जो ग्रयत्म है वही परम पुरुषार्थ कहा जाता है। इस मानव जीवन 
में जितने क्षण प्रभु का साक्षात्कार करने के प्रयत्न मे लगाये जाते 
है वे क्षण साथथक गिंने जाते है। घाकी का सारा समय निरथंक 
है । परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए जितने उपाय शास्त्र में 
चताये गये है वे सब एक साथ न तो कहे जा सकते हैं और न 
उनका अयोग ही किया जा सकता है | किन्तु एक उपाय एंसा है 
जो सब के लिये सुसाध्य हैं । वह है| परमात्मा की प्रार्थना । यदि 
सनन्‍्मयता पूवक प्राथना की जा सके ठो जो ठक्त्व अन्य उपायो से 
ग्राप्त किये जा सकते है वे प्रार्थना से भी मिल्न सकते है। ज्ञानियो 
का कथन है कि ऐसा भूतकाल मे हुआ है, वतंमांन से होता है 
और भविष्य मे होता रहेगा । ज्ञान सागे, कम सार्ग और भक्ति- 
मार्ग मे से प्राथना द्वारा अभ्ु का - साक्षात्कार करना भक्ति सार्ग 
है। जो कम पढ़े लिखो के लिये भी बड़ा उपयोगी और सुलभ है । 


हर 


२ | दुःख से उत्थान और सुख मे पतन 


शुद्ध अंत: करण से परमात्मा की प्रामना करने वे लिये 
सबसे पहला कास हें---उपासक द्वारा अपन उपास्य का पंटचास 
करना । उपास्य का स्वरूप समझे बिना की गई प्रार्थना से 7४- 
सिद्धि, नही दोतो | कहा है 
यरमात्‌ क्रिया; अतिफलन्ति ने भावश्यन्या: | 


भावशन्य क्रिया फल्दायी नहीं होती। अनः प्रस्मात्मा का 
स्वरूप जानना खब से प्रथम ओर आवश्यक काम है । 


अब प्रश्त यह खड़ा होता है कि परमात्मा को पहचाना किस 
प्रकार जाय ? उस पहचानने का च्या तरीका है ? यद्वि सच्मता 
से विचार किया जाय तो परमात्मा को पहचानना कोड कृटिस 
काम नही है | बड़ा सरल कास है। उसका पहचानते के लिए कहीं 
जाने वे जरुरत नहा हैं, | वह हमारे निकटत्स है ।+िन्‍्तु है वह 
अत्यन्त सूक्ष्म | सूक्ष्म वस्तु को जानने के लिए ओजार भी सूच््छ 
चाहिये । बुद्धि के दिला वह नहीं जाना जा सकता। सूक्ष्म वद्धि 


उसके जानने के लिए अपेक्षित है। उसके स्वरूप का घशंन करते 
हुए भक्त ने कहा है-- 


सूद्म थी सूक्म प्रभु चिदानन्द चिदरूप | 
पवन शब्द आकाश थी सृक्तम ज्ञान स्वरूप ॥ 


जो वस्तु दूर होता है उसे ढढने के ज्षिए इधर उधर भट- 
क॒ना पड़ता है.। <िन्‍्तु.जो हमारे पास है. उसे कहाँ ढंढने जाना ? 
जो सूक्ष्म बस्तु होती है वह दूर नही हो सकदी । 


। परमात्मा हमारे समीप किस प्रकार है इस बात को सम- 
माने के लिए उपतिषद्‌ मे एक कथा है। एक बह्ाचारी को 


कै 


राजकोट के व्याख्यान [३ 





ईंश या आत्मा का साज्ञास्कारे नहो सकने से बड़ी उदासी आ 
बाई । कभी २ उदासी भी काय-साधने सें बड़ी उपयोगी सिद्ध हो 
जाती है । उसे इतनी उदासी आ गई कि उसका खाना पीना 
भी छूट गया । उसके साथी उससे कहने लगे कि तू सोजन क्यों 
नही करता है. ? इदना उदास क्यो रहता है ? उसने उत्तर दिया 
कि मुझे इंश्वर साज्ञात्कार न होने से उदासी हे। किसी काम में 
भेरा मन नही लगता | तब अग्निदेव--आत्माग्नि ने प्रकट होकंर 
उसे कहा कि अरे,! इश दो तेरे समीप दी ६। तू दुःख क्यो करता 
है। तव उस ब्रह्मच री ने अग्निरेव से पूछा कि इश भरे समीप केसे 
है? मुझे समकाओ | । 

अश्निदेव ने उसे समभाना आरम्भ किया। प्राण ब्रह्म 
है, क॑ ब्रह्म है ओर खं ब्रह्म है । यानी प्राण भी ब्रह्म है, सुख भी 
ब्रह्म है और आकाश भी त्रह्म है । ब्रह्मचारी ने शंका की कि प्राण 

ह्व है यह नो मेरी समझ मे आता है। सगर सुख और आकाश 

के ब्रह्म होने को बात मरी बुद्धि मे नही उतरतो । सुख ऐसा भी 
होता है, जो आरंस में सुखरूप मालूम होता हैँ ओर पश्चात्‌ दु 
रूप मे परिणत हो जाता है। फिर सुख ब्रह्म कैसे है? और 
आवाश जड़रूप है वह भी ब्रह्म कैसे? 

ब्रह्मचारी की शंका सुनकर अम्निदेव ने उससे कहा कि तू 
मेरे कथन का आशय नहीं समझा हैं। आशय न सममने से 
तूने माण सुख ओर आकाश से भेद किया है। सुन--- 

स॒ होवाच विजानाम्यहई यत्याणों बह्म कंच तु खैचन 

वजानमिाति ते ।चुयेद्रा व्‌ क॑ तदेव खे यदेव ख तदेव कामिति 


ग्राणूं च समर तदयकाशं चोचुः | 
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अग्निदेव ने कहा-“इम जिसे सुख कहते है उसी को 
आकाश भी कहते है और जिसको आकाश कहते है उसको 
सुख भी । सुख विशेष्य है और आकाश विशेषण है | जिस 
प्रकार आकाश अनन्त और अविनाशी है उसी प्रकार जो 
सुख अनन्त और अविनाशी हो वही सच्चा सुख है। जो 
सुख अल्प और विनाशी हो वह वस्तुतः सुख नहीं किन्तु 
ठुःख ही है | नाशवान्‌ और क्षाणिक सुख को हम सुख नदी 
कहते | अतः हे ब्रह्मचारी ! तू उस अविनाशी और अनन्त सुख 
की तलाश कर ! इसी प्रकार खाली जगह ( पोलार ) को हस 
आकाश नदी कहते किन्तु जो अवन्व और अबिनाशी सुख है 
उसको हम आकाश कहते है | 


क॑ ब्रह्म औरखं ब्रह्म की बात दो चुड़ी । अब प्राण त्रह्मकी बात 
बताते है। अंत: करण को क॑ ब्रह्म और खं ब्रह्म] का ज्ञान होता 
है| जो सुख रूप अकाश है, प्राए उसका स्थूल रूप है । प्राण की 
सहायता के बिना उस सुख की उपासना नहीं की जा सकती । 
उपासक के लिए उपास्य की उपासना करने के लिए कोई साधन 
अपेक्षित होता है। बिना साधन के उपासना नही हो सकती । श्वास 
उच्छूवास और इन्द्रियां आदि जो प्राण है वे उस सुखकी उपा- 
सना करने से साधन है। जब तक आत्मा प्राणो को व्यर्थ नहीं: 
सानता तब तक वह इस इन्द्रियादि प्राणो को ईश्वरीय देन मन- 
कर उनको उसके समपंण करता रहता है । अथात्‌ हाथ, पेर, 
आंख, कान, नांक, वाणी आदि सब साधनों से जन कल्याण के 


रु 3५ हर है 
हाय करता है और निरमिसानो रहता है) इस तरह प्राणो को 
इश्चरापंणु करता है। 





राज ८ व्याख्यान : । [५ 





ये आंख कान नाऊ आदि प्राण इस वालिस्त भर भुख 
के अधीन है | पारे शरीर में मुख वड़ा करासाती है। बाकी शरीर 
तो ढांचा मात्र है। जब ग्र।.. इश्वरापंण कर दिये जाते हैं तब 
मुखपर ऐसी दिव्य आअ।मा छा जाती है जो अन्य सब तेजो को.- 
हतप्रभ बना देती है। अः हे ब्रह्मचारी ! प्राण सुख और 
आगाश को परमात्मा का रूप समझो और उसके लिए इधर 
उधर मत भटक़ों । अपने भीतर उसबी खोजकरों | तुम से 
प्राण, सुख ओर आकाश तीनो विधमान हैं । 


आत्मा और परमात्सा को एक कैसे मानना ? इसका 
कया तरीका है ? इसका सबसे सुगम और सरल तरीका यह 
हैं कि आकाश की तरह अनन्त और अविनांशी आत्मा को 
सान्‍त और ताशबान्‌ मानना छोड़ दो । 


' आत्मा और परमात्मा की एकता साधने का उपाय अब 
जैन शाख्राजुसार बताता हैँ। 


लत ४ 


अनाथीमुनि राजा श्रेणिक के समक्ष यढ वात रख रहे. हैं. कि 
हे राजन ! यह आत्मा दूसरे लोगो की शरण मे जाकर अनाथ बन 
रहा है । जब यह आत्मा अपनी चिद्शक्ति और ज्ञान शक्ति को 
पहचान कर उनको शरण सें जायगा तब नाथ बन जायगा | उस 
शक्ति को देखने के लिये हृदयसन्थन को जरूरत है । हृदयमंथन 
करने से उसमें से ज्ञानशक्तिरूप मक्खन हाथ लगेगा। वर्तमान 
में लोग उस शक्तिरूप सक्खन को भूल कर बाहरी साधन रूप छाछ 
के पीछे भागादौड़ी मचा रहे है। यही भूल है । जब छाछ का ध्यान ' 
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छोड़ कर मक्खन का ध्यात किया सायगां तथ पता लगेगा कि हम 
कोन है और हमारे में कितनी शक्ति भरी पड़ी है । 


अतलाथी मुनि श्ेशिक को बता रहे हैं कि मेरे यहां सांसारिक 
ऋजद्धि की किसी प्रकार कमी न थी। मे . कुढ़ुस्बियों ने खब उपायी 
से मेरी व्याधि मिटाने के लिए भर सक प्रयत्न किये मगर वे सफल 
न हुए। मुझे उनके उपायो से शान्ति न भिल्षी। तब मुर्क ज्ञान 
हुआ कि 36 सारा ठुःख सेरी आअवनाथता से हैँ । जितना जितना 
में संसार के पदार्थों के निहट जाता हूँ उतना उतना वे सुकपे दूर 
भागते है । जितना में उनमे समत्व धारण करत। हूँ उतनो पराधीन- 
अलाथ होता जाता हैँ । 
राजन्‌ ! इस संसार से स्त्री का सम्बन्ध वहुत तिकट का 
साना जाता है। स्री सुख ह साधन मानी जाती है। सखी अपने 
जे रे का आप ४ ३. कि 
पति की बड़ी सेवा करती है। उनके सुख मे सुखी और दुःख में 
ढुःखी रहती है। लेकिन मे अपने अनुभव से कहता हूँ कि यह 
ने कार 
समम भी भूल भरी है | सुनो-- 
भारिया में महाराय अखुरत्ता अखुब्बया | 
असुपृरणाहें नयणे।६ -उरं में पारीध्षिच३१ || 
अन्न पाणुं च नहारं. च गन्धमबल्लं विलेवर: | 
मए णशायमरणाय वा सा बाला नोवभुंजड़ | 
खरे पि में महाराय पासाओं में न फिलइ 
नया दुकक्‍खा विमोयन्ति एचा मज्य अणाहया | 


का हे राजन्‌ ! जो स्त्री सुखहा साधन सममी जाती है वह किस 
“ अनाथता मे वृद्धि करती है यह मै तुम को बताता हैँ । तुम 
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ममे निमंत्रण देते हो कि च्नों मेरे राज्य से में सन्‍्दर ख्तियो से 
ध्रापका लग्न करा दूंगा तथा सुख के अन्य सारे साधन जुटा 
द॑गा। लेकिन इस कथन का उत्तर सुना । 


भेरे भार्या थी | वह पतिंत्रता और मुझ पर बर्ुत अनुस्का 
भो थी। बह पति को स्स्व समझतो थी । उसके लिए. पति ही 
धर्म और नियम था । इसके सिवाय कुछ,जानता न थी । वह अपने 
सख को सख नहीं ससमती थी तु पति के सख को अपना 
सख मानती थी | जब युवावस्था मे रोंग के कारए से पीड़ित था 
तब वह बहुत हुःखी रहता थी। उसके मन मे सदा यह भावना 
रहदी थी कि मेरे पति स्वस्थ और सुखी बने रहे । किन्तु उसका 
श न चलता था । मुझे दुःखी देखकर उसको आँखों में गगा- 
यम॒ना बहती राउती थी। जब वह सर. समीप बेठती तो उसके 
आंसओं से मेरा हछृदय-स्थल्न भी जाता था। मेरे घर मे भोजनादिं 
सामग्री की कमी न थी । किन्तु भर टु/स कारण वे सब वस्तुएं 
उसके लिए थविप के समान बी हुई थीं | अनेक अकार के शक्ति- 
दायक पेय पदाथ भी मेरे यहाँ विद्यमान थे किन्तु वह किसी का 
उपयोग न करती थी । सब प्रकार के सुर्गान्‍्चत 27 पे का भी उसने 
त्याग कर दिया था। सुबरण-मोती आदि के दारगिन सर यहाँ थे । 
इस से भी पुष्प की माला बढ़कर सानी जाती है । पुष्पमाला पह- 
नना भी मेरी स्त्री नें छोड़ दिया था। मस्तक पर बिन्दी क्गाना 
आदि सर्व प्रकार का खज्लार उसने भर ढुख क कारण त्यागां 
हुआ था । 
' कई ख्लियों ऐसी भी होदी हैं जो पति के देखते खाना-पीना' 


5, 
है. ५ हक 
ढ्ते 


आदि छोड़ देती है। उसे यह वताना चाहती हैं कि तुम्हार कु 
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से हम कितली दुःखी हैं । परन्तु पति की नजर बचा कर खा-पी 
लेती है मगर मेरी ख्री ऐसी सिथ्याचारिणी न थी । बह मरी जान 
ओर अजान मे न खाती थी न पीती थी । 


प्रश्न होता है कि उनकी जान में चह खाती-पीती, पहनती 
ओढ़ती न थी यह मालूम हो सकता है। किन्तु इनकी अजान मे 
भी न खाती-पीती, यह कैसे ज्ञात हो सकता है? इसका समा- 
धान करने के लिए बहुत समय चाहिए। किन्तु संक्षेप में थोड़ा 
कहता हूँ | यदि कोई खी अजान मे खान-पान और श्रद्गारादि 
करती है तो उनका असर शरीर पर हुए बिना नहीं रहता। 
अनाथी मुनि का आशय यह है कि मेरी जञ्ी का शरीर देखने 
से पता लगता था कि वह समक्ष या पीठ पीछे खान-पान, 
खज़ारादि न करती थी | 


अनाथी मुनि राजा श्रेणिक से और कह रहे है कि राजन ! 
मेरी स्री मुके छोड़ कर एक क्षण भी विलग न रहती थी । सदा 
भेरे पासः बेठी रहती थी | रोग के कारण जिस ग्रक/२ भेरी निद्रा 
चली गई थी उसी ग्रकार मेरे दुःख से दुःखी होकर वह भी रात 
दिन जागती रहती थी । उसको निद्रा भी हव। हो गई थी मेँ सोया 
सोया विचार करता रहता कि यह पीड़ा मुझको है या इसको | 
ओर वह यह सोचा करठी थी कि मैं पति को अर्थान्विदी हूँ। जब 
आधा अंग दु.खी है तो मै सुखी कैसे ? काच के सामने जैसी वस्तु 
होती है बैसा उसमे प्रटिविम्ब पड़ता है। मेरे दुःख वी छाया उसमे 
स्पष्ट दिखाई देती थी | ख्लियो की प्रशंसा के लिए जितने गुण 
आवश्यक होते हे बे सब उसमे विद्यमान थे। इतनी गुणसम्पन्ना 


बन 
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होने पर भी मेरी स्री मेरी अनाथता न मिटा सकी । उस का सारा 
प्रयत्न निष्फल्न रहा । 


ते के प्रयत्त से भी अनाथी मुनि का रोग न मिटा यह 
अच्छा हुआ या बुरा ? ऊपर ऊपर से सोचने पर तो यही मालूस 
कि बे 6७ आर बिक ९ 
होता हैं कि अताथी मुनि को सहान्‌ वेदनीय करसे का उदय था 
अतः उनका रोग न सिटा न शान्त हुआ | किन्तु अनाथी मुनि के 
कथन पर बारीकी से सोचने पर मालूस होता है कि भार्या के प्रयत्न 
,से भी रोग न सिंटा यह अच्छा ही हुआ। यदि ख्री-प्रयत्न से रोग 
मिट जाता तो में वी का गुल्लाम बन जाता। में समकने लगता 
कि यह मेरी नाथ है । मेरी उस पर श्रद्धा जम जाती । और मे आज 
जिस मुनिपद पर आएूढ़ हूँ वहां तक न पहुँच पाता | / 
' श्रीमन्तों के लड़के कितने व्यसनों में फंसे रहते है । में भी 
उसी श्रेणी का होता । किन्तु विधिका विधान भेरे लिए कुछ और 
ह मेरे किक 
ही था। रोग न सिटना मेरे लिए गुणकारी हो गया । 
ज्ञानी लोग कहते है कि-- 
सुख के माथे शिला पड़ी जो प्रभु से दूर ले जाय | 
बलिहारी उस दुःख की जो प्रभु से देत मिलाय || 
वह सुख क्या काम का जो परसात्मा से दूर पटक देता 
है। वह दुःख ही अच्छा है जो परमात्मा से मिला देता है । यदि 
मनुष्य के पीछे दुःख न हो तो न मालूम वह क्या क्या न कर 


डाले । आज संसार से जितनी बुराइयां इृष्टिगोचर होती हैं बे 
सब सुखी लोगों को उत्पन्न की हुई हैं । बुराइयो पर गौर से 
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विचार करेगे तो निश्चय सानना पड़ेगा कि इनके उत्रादक ओर 
प्रचारक सुखी लोग है । 


कुदरत के कानून का जितना सुखी लोग उल्लबन करते हें 
उतना पशुपक्षी भी नही करते | सुखी लोग दुव्यंसनों मे पड़े कर 
ः मर्यादा छोड़ देते है और हानिकारक पदार्थों का सेवत करते हैं । 
उदाह रणाथथ एक बीड़ी को ही ज्ीजिये । धर्म ओर स्वास्थ्य दोनों 
खराब होते है | फिर भी वीड़ी पीने वाले लोग कहते है कि हम 
सुखी है अतः यदि हम न पिय्रेगे तो कौन पियेगा ? अपने को 
सुखी मानने वाले अनेक लोग गादीतकियों के सहारे वेठ कर हुक्का 
शुड्गुड़ाया करते है। बिता भूख के अनेक प्रकार की सिंठाइयां 
खाते है फिर उनको पचाने के लिए कई प्रकांर के चूर्णों का उपयोग 
करते है। यह शरीर और ठाथ पर कुछ काम करने के लिए है। 
किन्तु सुखी लोग हाथपेरों से काम लेने मे अपना अपमान 
सममते है | इस प्रकार सुखी लोगो ने व्यसन और आलस्य से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बुराइयां इस संसार मे फेल्ाई हैं। वे 
इन बुरी बातो को अपना कर और अधिक सुखी होने की कल्पना 
करते है। 

इसी से अन्ताथी मुनि कहते हे कि अच्छा हुआ जो मेरा 
रोग न सिंटा। मेरे आत्मोत्थान के लिए बह रोग बड़ा साधक 
हुआ ।' उसने मुझ को जगा दिया। मै मोह निद्रा मे सोया हुआ 
था। रोग ने भेरी बांह पकड़ कर मुके ॥ दिया। उठकर मै 
अविनाशी पथ का पथिक बन गया | 


बहपीि सर । रु 
कोई किसी का दुःख सिटाने मे समर्थ नहीं हो सकता। 
फिर भी यदि ख्री-की परिचर्यां से दु:ख मिट जाता तो मै इस भ्रम 
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का शिकारी बन जाता कि मेरी स्री ने मेरा दुःख मिटा दिया। वह 
निमित्त सात्र बनती। और में उसे दुःख नाश करने वाली मान 
बठता । अनाथी मुनि के इस कथन पर आप लोग विचार करो | 
आपको कितनी भी सुन्दरी ओर अनुकूल प्रकृति वाली स्त्री मिले 
फिर भी यह सत सान बठना कि वह आपके दुःख दद को मिटाने 
में समर्थ बन सकेगी । हां, कुछ विभित्त मात्र बच जायगी | किन्तु 
आपका फिया कर्म आपको सुगतना पड़ेगा । यह याद रखना । 
इस लिए अपने पर ऐसा नाथ रखो जो आपकी अनाथता मिटा 
सके। प्रभु के सिवा अन्य कोन ऐसा नाथ हो सकता है? भक्त 
कहता है: है 

में प्रभु पतित-पावन सुने । 

हों पतित तुम पतित-पावन, उभय बानक बने ॥ में प्रभु० ॥ 


भक्त अपनी अनाथता को पतित अवस्था के रूप में 
चित्रित कर के कहता है कि मुझ को कोन पवित्र बना 
सकता है. ? मुझे कोन नाथ बना सकता है ? क्या धन 
दौलत, राजा रइस, साता पिता, कुद्म्ब परिवार और 
मित्र दोस्त सेरी पतितावस्था को मिटा सकते है ? वे स्वयं इसी 
दशा में हैं । वे कया मेरा उद्धार करेगे? केवल परसात्सा परमेश्वर 
ही एक मात्र पतितंपावन है और वही मेरी आत्मा को नीचे से 
ऊपर उठा सकते है। मेंने पुराने संतो से सुना है कि वद पतित- 
पावन है । में पतित हूँ और वह पतितपावन है किर क्या चाहिए। 
दोनों की जोड़ी अच्छी बनी है। रोग भी है और डाक्टर भो हे | 
अब क्या चाहिये ? तेरा सहारा पकड़ने से मेरा अनादि कालीन 
जीणे रोग अवश्य सिठ जायगा। यह भक्त का विचार है। 
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आप लोग मेरे पांस आये है । क्या लेने आये है? और में 
क्या दे सकता हूँ ! मै साधु ठह॒रा | जो कुछ था वह सी छोड़कर 
भिन्नु बन गया । अब आप सोचो कि मेरे पास कंस आशा से 
आये हो । क्या इस आशा से आये हो कि कुछ संपत्ति प्राप्त दो 
जांयगी ? यदि यह आशा लेकर आये हो तो शायद आपको 
निराश होना पड़ेगा । मेरे पास सिवा आशीर्वाद के ओर कुछ 
नहीं है मगर साधु का आशीवाद ग्राप्त करता भी सस्ता सौदा 
नही है । से किसको आशीर्वाद दूं ? क्या बीड़ी पीने को आशीर्वाद 
दूँ या अन्य बुराइयो को ? यदि ऐसी वरतुओ के लिए आप 
आशीवोद चाहते है तब तो आपके साथ मै भी पाप का सागी 
बनूं और अपना साधुपद खो बेठ | ऐसा आशीर्वाद लेने आना 
भूल है। हम साधु लोग यढ आशीर्वाद दे सकते है कि आप मे 
घस के लो अंकुर है थे वृद्धि पावे, फले और फूले। आपकसें -॒दू 
गुणो को बृद्धि हो और 4 की हानि हो, यह आशीवाद 
यदि चाहिए तो हम दे सकते है । फकीर के पास यही आशीर्वाद 
हो सकता है । 
आप लोग फकोर शब्द सुन कर चौकियेगा नहों। फकीर 
ओर साधु में शब्दों का अन्तर है| दोनो का अर्थ एक है । एक 
शायर फकीर का अथ इस ग्रकार लगाता है:--- 
फ्रेंसे फत्र काफ से कूदरत र मे रहीव और ये से याद । 
चार हरुफ है फक्रीर के जो पढ़े तो हो दिल शाद ॥ 
फकीर होना बहुत कठिन है जिपमें फ़रिकर॒ की हो न बू। 
और कुदरत भी नं>हों तो ऐ 


9 4. 


ता फरार पर है थू ॥| 


नया प८ 
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रहम नहीं दि मांहे तो दुनिया छोड़ होना फरश्चीर तू | 
याद इलाही जो कोई करे तो तू उत्तके चरणों को छू ॥ 
यह फकीर या साधु का लक्षण है | शब्द दोनों वहुत छोटे 
ये ८७ * (७ ८५ बह ९ 
है किन्तु इसमे गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। फडीर शब्द उद के 
चार अक्षरों से वना है। उन चारो का अत्ग २ अर्थ ऊपर की 
कविता में बताया गया है। संस्कृत भापां मे इस ग्रकार अक्षरों 
के अर्थ बताने को पद्‌ भंजन निरुक्ति कहा जाता है । 


फकीर शब्द में पहला अक्षर के है । फे का अर्थ है, कि 
फकीर ! तेरे मे फिक्र न होना चादिये | जो फिक्र या चिन्ता करता 
है वह क्या फकीर है ! 
फिकर सभी को खात हैं फिकर तभी का पीर | 
फिक्र फा जो फाका करें ताकों नाम फ़कीर ॥ 


चिन्ता और चिता दोनों समान गुणवाली हैं। चिता 
मरे हुए को जलाती है और चिन्ता जिन्दे मनुष्य को | बस 
यही दोनो में अंतर है | वाकी मनुष्य को जलाने का काम दोलों 
समान रूप से करती है । चिन्ता मे घुल्न घुल कर मनुष्प सूखकर 
कांटा बन जाता है। यद चिन्ता सब को खा जाती है । किन्तु 
साधु या फरीर ऐसे उस्ताद है जो चिन्ता को भी खा जाते है । 
उसके निकट चिन्ता फटकने नहीं पाती । 

फकीर शब्द से दूसरा हरुफ काफ है। काफ का अर्थ कुदरत 


होता है । कीड़ो मझोड़ो मे भी कुदरत का नियम देखा जाता है 
तो क्या सनुष्य सें बह निय्रस नहीं है ( सनुष्ष मे कुदरत (प्रकृति) 
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है तथा कुदरत मनुष्य का साथ भी देती है । सगर जो लोग 
कुदरत पर विश्वास नदी रखते या कुदरत के कानूनों काई उल्जें 
घन करते है वे ढु'ख पाते है और हाय हाय करते है । रासचन्द्र 
जब वनवास के लिए गये थे तब अपने साथ कया २ सामग्री 
ले गये थे ? फिर भी क्या वे भूखों मरे थे ? साधु लोग जब घर 
छोड़ते है तब अपने साथ क्ग्रा लेकर चिकलते है ? कुद्र नहीं। 
कुदरत पर उनऊो भरोसा रहता है । अतः दुःखी नही होते । आज- 
कल लोग कुदरत से लड़ाई करते हे । यदि कुद रत के निश्ममानुसार 
मनुष्य रहने लगे तो भ्रष्ट चीजो के खाने की नौबत न आये। 
फकीर कुदरत के भरोसे रहता है । 
तीसरा अक्षर फकोर मे र हे | र का अर्थ रहम था दया 
है। जिसमे दया नहीं वह साधु नही | जो अपने ग्राणों की वि 
देकर भी दूसरो को कष्ट नहीं होने देता किन्तु उन पर दया करता 
है वही फक्रीर है। जो यह समझता है कि' ठुःखी के दुःख को 
जितने अंशो से में दूर कर सक॑ उतने अंशो में परमात्मा के समीप 
हूं, वह फ्कीर है ! हे 


आप लोग फड्टीर का अथ सुनक्र इस कान से उस कान 
की ओर ले जाकर निकाल मत देना किन्तु इस पर विचार करना 
और बने उतना आचरण करना । दया करने के लिए आपको 
अपने रहन सहन और खान पान से परिवर्तेत करना पड़ेगा | 
दया से आपको अनन्त और अविनाशी सुख सिलेगा । 


फकीर शब्द का चौथा अक्षर या 
इलाही--इश्वर की 
बना रहे । हर क्षण 


है । या का अथ है 
याद बनी रहना । ई रो 

ह ईश्वर का उपयोग सदा 
ओर हर घड़ी परम [त्मा की याद बनी रहे । 
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जिस क्षण उसकी यांद नहीं रहती उस कर बड़े अनथ होने की 
संभावना रहती है ' उसको स्मृति जितनी देर बनी रहती है उतनी 
देर मनुष्य देश्वर ही है। अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है कि जितनी 
देर जीव शैश्वर में उपयुक्त रहता है, उसमे तन्‍्मयता धारण करता 
है उतनी देर के लिए वह' ईश्वर कहा जाता है । कई महात्मा 
लोग ईश्वर में इतने तन्‍्मय हो जाते है कि यदि कोई उनके शरीर 
पर घाव करता है तब भी उनका ध्यान बचिचलित नहीं होता । 
ऐसे महात्मा इश्वर ही हे । 

बहने का सारांश यह है कि साधु वह है. जो ऊपर बताये 
गुण अपनाता है । साथ के पास शुभाशीर्वाद होता है ओर वह 
उसझो मिलता है जो धमेकाय में शरद होता है। पापबृद्धि के 
लिए साधु आशीर्वाद नहीं दे सकते । । 

अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का जीवन-चरित सुनाता हूँ 
' ज्ञो ग़हस्थावास में रहता डुआा भी फद्दीर की तरह रहता था । 


सुदश चरित्र-ः 


सुदर्शन की एक बार कपिला द्वारा परीक्षा हो चुकी है। 
उसमे वह उत्तीर्ण हुआ है। अब दूसरी बार परीक्षा होती है. 
कामदेव की करी प्रतिमा मंहोंत्तव खूब मंडाया । 
बाहर जावे अन्दर आवे सब जन को भरमाया ॥ ९ धन ०॥ 
कार्तिकी पूर्यिमा कोमुदी उत्सव दप दूर बाहर जावे । 
“दे्शनजी भरत. ज्ञा से पोषध ब्रत. को ठावे ॥रे पन9 ॥ 
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दुष्ट लोग धर्म के विपत्न में सदा उल्टा सोचने है। थे धर्म को 
ढोग मानते हैं। अभया रानी सुदर्शन की धर्म चर्या को ढोंग कहती 
है। थोड़ी देर के ज्िण सान लिया जाय कि सुदर्शन जो कुछ धम 
क्रियाएं कर रहा है वे सब ठोग है-दिखावटी थे । किन्तु बह परस्त्री 
गसल न करने का जो नियम पालता था वह क्‍या घुरा था जिसे 
तुड़वाने के लिए रानी कटिवद्ध बनी हुई है ? किन्तु यह दुष्टता का 
का लक्षण हैं। दुष्ट को दूसरा के गुण अच्छे नहीं लगते । वे अपने 
को अच्छा सानते है बाकी जगत्‌ को ढोगी और दुर्गंणी मानते हैं। 
जब स्वयं में चंचलता होती है तो सारे जगत मे चच॑ंलता नजर 
आंती है । पाती में गिरा हुआ चंद्र बिम्व, पानी के हिलने से 
चंचल दिखाई देता है | यदि पानी से काला, पीला, नीला आदि 
रंग भिल्ा हुआ हो तो चंद्र विम्व भी उसी रंग का सालूस देगा। 
इसी प्रकार जिसका मन जिस रंग मे रंगा हुआ होता है उसे 
- सारा जगत्‌ भी वैसा ही दिखाई देता है । वह अपने मन से सारे 
जगत्‌ को भापता है। अपना हृदय कलुपित हो ता है. तब दसरों 
का हृदय भी कलुपित होगा ऐसी कल्पना करली जाती है। अपना 
दिल साफ है तो दूसरे भी भले मालूम होगे । 
ज्ञानी लोग दूसरों मे बुराई नही देखेते | “अमुफ मे बह? 
इस प्रकार कह कर वे किसी का अपमान नहीं करते | जिस 
प्रकार ढाक्टर किसी रोगी को देखकर उसकी लिन्दा या अपमान 
नहीं करता । वल्कि उसके रोग की जॉच करके रोग मिटाने का 
प्रयत्न करता है. । उसी प्रकार ज्ञानी लोग भी दूसरे की घुराई 
देखकर ही नही रह जाते मगर उस बुराई की पहचान करके उसको 
जड्‌' मूल से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते है । दुर्जन्नों और 
, सज्जनो मे यही अन्तर है | के बट 
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रासी असया को किसी भी भोग्य पदाथ की कम्मी नथी। 
किन्तु उसमें एक शेतान प्रवेश किया हुआं था जिससे वह सुदर्शन 
को शील से अ्रष्ट करना चाहती थी । रानी का बोमका हल्का 
करने का भार परिडताने अपने ऊपर ले लिया है | वह जाल . 
रचने से और दूसरो को उसमें फंसाने सें अपने को बड़ी होशि- 
यार मानती थी। अपनी चतुराई का उपयोग करके उसने सुदर्शन 
के आकार की कामदेव की एक मूर्ति बताई । यह कामदेव की 
मूर्ति है। ऐसा सत्र प्रसिद्ध कर दिया गया। रानी अपनी मनो 
कामना पूरी करने के लिए इस भूरति की पूजा करती है । 


बुतपूजा को विकार कहा जाता है | लेकिन विकारी 
सलुष्य॒ को्‌ सर्वत्र विकार ह्द विकार नजर आते हैं | यदि अपसी 
बुराई त्याग कर किसी से भी अच्छाई ग्रहण की जावे तो किसी 
प्रकार की बुराई नही है। मगर होता यह है कि मनुष्य दिखाव 
कुछ ओर करते हैं और काम कुछ और । 


परिडता शाम के वक्त अन्य दासियों को साथ लेकर उस 
मूर्ति को महत्न से बाहर निकालती ओर गाजे बाजे के साथ उसे 
शहर में घुमाती । रात॑ पड़ने पर बापस उसे महल में ले आती । 
ऐसा उसने कई दिनो तक किया | पहरेदार तथा अन्य लोग यह 
सममते थे कि कोई उत्सव चल रहा है जिससे प्रतिदिन दासियां 
महल से बाहर आती है और मूर्ति को घुसा ले जाती हैं । इस 
प्रकार वे श्रम में थे । परिडता ने उस कामदेव की सूर्ति को ठीक 
वैसे ही वस्त्र पहनाये थे जैसे सुदशन पहला करते हैं | कसी २ वह 
मूर्ति को धर्मकाये के वक्त पहनने लायक बेप भी पहचाती थी। 
यदि कोई कुछ पूछता तो कह देती कि धर्स कार्य के मामले मे तुम 
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क्या समझो | लोग चुप हो जाते । आजकल भी धर्स के नाम 
से लोग बहुत-ठगे जाते है। पणिडता ने भी धर्म के नाम से ठगाई 
शुरु की है । 

पणिडिता विचार करने लगी कि यहां तक तो काय दीक 
चल निकला | किन्तु अब सेठ सुद्शन को कैसे ल्ञाना ? वह इस 
चिन्ता से थी कि कार्तिकी पूर्णिमा का महोत्सव निकट आ गया । 
राजा ने नगर के सब मनुष्यो को आज्ञा दी कि सव लोग भेरे 
साथ बाहर चलें । यह हुक्म सुनकर सुदशन विचार करने लगा 
कि राजा के लिए यह दिन आसोद प्रसोर करके उत्सव सनाने 
का है। किन्तु कार्तिकी पूर्णिमा होने से मेरे लिए विशेष धर्माराधन 
का दिन है। मुके पौपध करना है । 


पौपध का अर्थ है-धर्म का पोपण करना, आत्मिक गुणों 
की वृद्धि करना । श्रावक के चार विश्राम स्थल कहे गये है, उनमे 
पोपध भी एक है । कई लोग कहते है कि पौपध करना अच्छा है। 
किन्तु भूखो सरना किस कास का ? ऐसा कहने वाले भूल करते 
है। उपवास शरीर और आत्मा दोनो के लिए लाभग्रद है । 
इज्िन को कोयला पानी दिया जाता है और कभी २ उसे विश्राम 
भी दिया जाता है। विश्रास दिये बिना इश्चिन के भीतर की खराबी 
ठीक नहीं हो सकती । वैसे ही पेट रूपी'इस्धिन से नित्य भोजन पान 
करने से खराबी उत्नन्न हो जाती है। कमी २ उपयास कर लेने से 
इस' 3 को आरास सिल जाता है। तथा भोतरी खराबी साफ 
हो जाती हैं। जठराम्ति पेट के अंदर रहे हुए कूदे ्े 
कर देती है। यह विज्ञानसिद्ध सत्य है ॥$ किक 3 हे 
जवान के चटारे ल्ञोग उपरा ऊपरी खाये जाते है। भूख न होने 
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पर भी स्वाद के कारण वस्तुएं पेट में भरे जाते हैं । ऐसा करने से 
कितनी बुराइयां ओर बीमारियां पंदा होती है इसका उनको ज्ञान 
नहीं है । उपवास करने से आंतो को विश्राम मित्र जाता हे 
जिस से उनमें नई शक्ति पंदा हो जाती है और वे अधिक तेजी*से 
काम देने लगती है । 


इस बात की परीक्षा करनी हो कि उपचास करने से शरीर 
घटता है या बढ़ता है तो उपवास के पहले दिच नियमित भोजन कर 
के शरीर का वजन कर लिया जाय | फिर उपवास किया जाय | - 
त्तथा उपवास के बाद पारणा करके दूसरे दिन वापस शरीर को 
तोज्ञा जाय | तब पता लग जायगा कि वस्तुतः बजन बढ़ता है 
था घढता है। यदि शरीर का वजन घटने के बजाय बढ़ जाय तब 
तो माचना चाहिये कि शरीर के लिए उपवास आवश्यक हे । 
उपयास न करना शरीर पर अत्याचार है। आजकल बे 
डाक्टरो और रोगो की बहुलता ,देखी जाती है वह उपवास न 
करने के कारण है । शरीर स्वस्थ रहने से आत्मा सी हल्का और 
प्रसन्न रूता है । 

राजा की आज्ञा सुनकर सुदर्शन विचार में पड़ गया कि 
क्या करना चाहिये। उसने निर्णय कर लिया कि राजा के पास 
जाकर इजाजत ले आना चाहिये। वह राजा के पास जाकर 
कहने- लगा कि सहाराजा ! आपकी आज्ञा उत्सव में शामिल 
होने की है । मगर कार्तिकी पूर्णिमा होने से में पोपधोपवास ब्रत 
करना चाहता हूँ । इसके लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ । 


उस समय के राज! लोग घर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ होते 
थे। सुदशन का कथन सुत्कर राजा कहने त्ञगा कि सेठ ! तुम 
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धन्य हो । लो मर 0 अप गचस ० रहते ग्ध 
धन्य हो | लोग आसोद प्रमोद के अवसर की ताक म॑ रहते है 
ओर तुस घर्माराधन के अवसर को खोजते हो । जो लोग धमम सें 
लगे रहते है उनको में धन्यवाद देता हूं । तुम आलन्दपूर्वक धमम- 
सेवा करो। मेरी आज्ञा है। 


राजा की आज्ञा पाकर सुद्शन पीपध-शाला मे आया। 
उसने अपने हाथ से पोपधशाला की सफाई को । क्या आप लोग 
अपने हाथो से कभी पौषधशाला की सफाई करते हो ? आप लोग 
नोकर रख देते हो | वह पौपधशाला मे बुद्दारी निकाला करे । 
सगर निज हाथो से यतना का यह काम नहीं करते हो । नौकर 
यतनापूबेक पौपधशाला पूंजता है. या अयतना से यह आप 
नही जानते । जो लोग अपने हाथो से काम करते है थे उस कार्य 
मे बड़ी यतना और सावधानी रख सकते हैं । नौकरों के काम में 
वह सावधात्ती और विवेक कहां हो सकता है ? नौकर तो सुदर्शन 
के भी रहे होंगे । किन्तु घर्मस्थानक से अभिमान का पोपण 
करना उन्हे उचित न जँचा होगा। अतः निज हाथो से पौषध- 
शाला को पूंजा । पौपधशाला मे यदि गंदगी पड़ी रहे तो ब्रत मे 
दूपण लगता है । 


पौषधशाला को साफ करके उसमें वास का संथारा 
(विस्तर) किया। क्या सेठ सुदर्शन के यहां कीमती शय्याएं न थीं 
जो घास का विस्तर बिछाया ? किन्तु बात यह है कि घास में 
बड़ा गुण है। कच्चे आस के फल्ल यदि घास सें रक्‍्खे जाय तो बे 
चार छह दिन मे पक जाते हैं । किन्तु उन्हीं कच्चे आमो को यदि: 
मखसल के गद्दो से चार छह दिन रखा जाय तो वे सड़ जायंगे। 


अन्य भी घास मे कई गुण है । घास का बिछौना नप्नता और 
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सादगी का भी ग्रतीक है। साधारण लोग गुण न देख कर शोभा 
देखते है । छोटी वस्तु पर ध्यात न देकर बड़ी वस्तु खोजते हैं । 
बड़ी ओर दीमतन वस्तुओं से अमीर लोगो का काम चल चकता 
है। किन्तु करोड़ों की संख्या में वियमान गरीब लोगों का कास 
घास जैसी तुच्छ वस्तु से चलता है। यदि घास न हो तो पशुओं 
की क्या दशा हो ? घास न हो तो अन्न भी नहीं हो सकता । 


सुदशन घास के संथारे पर वेठकर धर्साराधन करने लगा। 
परिडता ने सोचा कि सुदर्शन को महल मे लाने का आज सुवर्ण 
अवसर है । किस प्रकार पण्डिता सुदर्शन को लाती है और 
किस प्रकार सुदर्शन इस परीक्षा मे से गुजरता है, आदि बातो 
का विवेचन आगे देखा जायगा। ' 
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नीतिमय जीवन आध्याप्मिक जीवन 
की नींव हें 
रैफ्ेल्स्माई मिस 
धरम जिनेश्वर [ मुझ हिचड़ें पत्तों, प्यारा प्राण समान | 
प्राथेना-- 


यह भगवान्‌ घर्मनाथ को प्रार्थना है। इस में प्राय करने 
की रीति बताई गई है। जिस भक्त को जंसा अनुभव होता है वह 
उसी तरीके से संसार के ससत्त अपने अनुभव रख सकता हैं | 
हर व्यक्ति को यह अधिकार हैं कि वह अपने तरीके से दुनिया के 
समक्ष आए वैसे इश्वरीय रूप पूर्णतया शब्शे से प्रकट भरी 
किया जा सकता । कारण कि शब्द अपूर्ण है और बह पूर्ण । 
किन्तु आत्मा का ध्येय उस पूर्ण तत्त्व तक पहुंचना है | अतः 
अपूर्णता के द्वारा पूरता तक पहुंचने का प्रयत्त किया जाता 
है। इस प्राथना मे इसी वात का संकेत है. कि अपूर्णता के 
सहारे पूर्णता तक कैसे पहुंचा जाता है । भक्त ने प्रार्थना 


करते हुए कहा है कि हे धम जिनेश्वर ! भेरे हृदय में आकर 
बस जा । 
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भक्तो की अभिल्लाषा कितनी बड़ी है ! कोई दरिद्री व्यक्ति 
यह अभिलाषा करे कि बादशाह आकर मेरे टूटे फूटे मोपड़े में 
आकर बस जाय तो लोग उसकी मजाक किये बिना न रहेगे। 
क्या भगवान्‌ बादशाह से कम है ? नहीं, अनेक बादशाहो की 
बादशाहत उनके सामने तुच्छ हे । और क्या भक्त का हृदय द्रिद्री 
के टूटे कोपड़े से बढ़कर है ? जो वह सगवान को उसमें अएकर वस 
जाने की कामना और प्राथंना करता है. । भक्तो की कामना बहुत 
उच्च है । जब कोइ सयाना आदमी किसी प्रतिष्ठित मेहमान को 
अपने थहां निमंत्रित करता है तो वह अपने घर का यात्र 
करता है कि अतिथि के योग्य व्यवस्था मेरे यहां पर है या नहीं । 
मेहमान के योग्य भेरे घर मे सफाई और सुव्यवस्था है या नहीं । 
इसी प्रकार परसात्सा को अपने छुद्र हृदय में बसाने की कामना 
करने वाले भक्त मूल तो-नहीं कर रहे है"? नहीं, परमात्मा को 
अपने दिलमें बसाने की भावना वाला मनुष्य कुछ भी भूल नहीं 
करता । वह दीन-दयालु है । उसके लिए भौतिक सामग्रियां अपे- 
ज्ञित नही होती । केवल हृदय की शुद्धि अपेक्षित है । चाहे कोई 
अमीर हो चाहे गरीब जिश्का दिल पाक है उसको परमात्मा को 
निमंत्रण देने का अधिकार है । और परमात्मा भी दिल का 
देखऋर निमंत्रण रवीकार कर लेता है । पिता कितना भी बड़ा 
आदमी क्यो न हो उसका बालक उसका हाथ पकड़ कर अपने 
घर में खींच लाने मे कतई नही डिच#ता । और न पिता पुत्र के 
घर को क्षुद्र सममकर उससे जाने से परहेज करता है। सच्चा प्रेम 
होना आवश्यक है| इसके बिना न पिता आता है और न परसे- . 
श्बवर | विज्ञायत से पिता के आगसन पर भी अपने घर में न 
ठहरां कर होटल ब्रता दिया जाता है। किनत अभी तक भारत का 
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ज] कक रि रेच हि हर 5 नह यहाँ 
सदूभाग्य है कि उसमें ऐसा रिवाज दाखिल नहीं हुआ है । यह 
कौटुम्बिक जीवन मे प्रेस व भक्ति संमिश्रित हैं. । 


पुत्र के समान भक्त भी भगवान्‌ पर अपना जन्‍्मसिद्ध 
अधिकार मान कर अपनी योग्यता अयोगयता का खबाल न कर 
उसको हृदय मे वस जाने की प्रार्थना करता हैं । कहता हैं कि 
मुके मेरे प्राण जितने प्रिय हैं. उतने आप सी प्रिय है । आाणों के 
बिना मै जिन्दा नहीं रह सकता और आपके विना भी | 


इस विपय से थोड़ां विचार करना है. कि क्‍या परसात्मा 
हमसे अलग है जो उसको आने के लिए आहान किया जाता 
जाता है। सब शास्त्र तो यह वात घताते है कि आत्मा को पह- 
चानने से परमात्मा सन्निकट सालूस देता है। कुरान शरीफ में 
भी कहा है कि अल्ला मियां श्वासोच्छवास से भी समीप है । जब 
कि परमात्मा पास ही है तब भक्तो ने पांस बुज्ञाने का आसंत्रण 
क्यो दिया ! 


यह एक प्रश्त है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि पर- 
सात्मा निकट से भी निकटतर है। परन्तु आत्मा की थोड़ी भूल 
हो रही है । वह उसको दूर सान रही है | निकट को दूर सानसे 
की आत्मा भूज् कर रही है। तथा विपय-ऊपायो का रंग चढ़ा 
हुआ होने से आत्मा अपना भान भूज्ञा हुआ है | इस बात का 
विवेक करने के लिए भक्त भगवान्‌ को निमंत्रण देते हैं । तुम प्रश्चु ! 
निकटतस हो फिरभी बीच से बड़ी खाइयों है। उनके सह 
के बिना पार करना कठिन है | हक 
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क्षाम क्रोष मद मत्सर लोग था कपरटा कुटल कठोर | 
इत्यादिक अवगुण करी हैं भया उदय कर्म के जोर ॥। 


हे प्रभो ! मुझे कभी काम सताता हैं ओर कभी क्रोध । 
कभी लोभ और मोह सताते 3। य भेरा सर्वेस्त हरण कर लेते 
हैं। मेरा सारा सार खीजच लते है । जैपे सामने परोसी हुई थाल 
को कुत्ते खींच ले जाते हे बैसे मेरे सदगुणो और शक्तियों को 
थे काम क्रोधादिं खीच ले जाते है । इस बात की शिकायत ह 
सिवा किसके सामने करूं ९ तू ही मेरा एक मात्र 
आधार है । 


तेज प्रताप तुम्हारों अ्रक्रद मुझ हिरदा में आय-। 
तो हूँ त्रांतम निज गुण धमाल से अनन्त बली कहाऊँ ॥ 


भगवन ! तेरे प्रकाश वी एक किरण भी प्राप्त हा जाय 
वो मेरे ये सारे शत्र ढुस दबा कर भाग जाय । मेरे पराक्रम से 
इन शत्रओं का 'भागना असम्भव मालूस देता है। अतः तेरी 
शरण में आया हूँ। ठ्‌. मेरे हृदय में बस जा। फिर ये काम 
क्रोधादि एक क्षण भर क लिए भी नहीं. ठहरंगे। रांजा स्वयं घर 
में आकर बस जाय फिर चोरो का क्या उर 


इस प्रार्थना में भक्त ने जो कांमना की है. वह्‌ उसके अकेले 
के लिए नही है. किन्तु सब केलए हैं । प्रार्थना पर सब का समान 
अधिकार है.। समान अधिकार डा हुए भी जो उसका उपयोग 
करता है. उसको लाभ होता है । सूर्य ब्विता भेद भाव के सब्र को 
समाज रूप से अकाश शअदान करता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति 
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अपनी आंखे बन्द कर ले तो इसमें सूत्र का बया दोप £ ? पानी 
पर सब का अधिकार है । जो कि आजकल लोग पानी पर भी 
अधिकार करने लग गये है । पानी पीने से प्यास बुफ जाती है । 
किन्तु यदि कोई उ्यक्ति पानी पीने की विधि से पान्ती न 
पीकर कान से पानी पीने लगे तो क्या उस की प्यास शान्त होगी ! 
कदापि नहीं | कुदरत की सारी वस्तुओं पर सब मनुष्यों का समान 
अधिकार है। सगर उन का उपयोग नियम पूव्रंक हो तब वे लाभ- 
दायो होती हैं। इसी प्रकार प्राथेना करने का सब को समाना- 
घिकार है । किन्तु प्रार्थना की विधि मालूम होनी चाहिय। पर- 
मात्मा भी सब का है. किन्तु उसे अपने पास बुलाने का तरीका 
समालूस होना चाहिये। यह नहीं हो सकता कि परसात्मा को 
निमंत्रण दे दो ओर हृदय को अशुद्ध बनाये रक्खो। माया और 
रास का परस्पर विरोध है । एक तरफ काम क्रोधादि को निमंत्रण 
दे आये और दूसरी तरफ परसात्मा को । जब दोनो आये तो एक 
दूसरे को देखकर चेक गये | जो भत्ना आदमी होता है वह ऐसे 
मंमट के कारये मे खड़ा नही रहता वह पहले दूर चला जाता है.। 
काम क्रोधादि को दूर से देखकर परसात्मा दूर हट जाता है। 


तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उनके 
लिए परभात्मा को हृदय से वसाना असंभव कार्य हो जायगा | 
0> अल कक 3] 

कारण कि कुड्म्ब॒ को लेकर बेठे है। उनका भरण पोषण आदि 
करना पड़ता है जिसमे अल्प आरंभ समारंभ और लोभ मोह 
आदि होते ही है। यह ठीक है कि आप घरवारी है| किन्तु रा 
आप घर द्वार नही छोड़ सकते तो कस से कम उन्त पर जो थे 
असर ३ बता जो उन्त पर जो आपका 
ऋर है वह तो छोड़ दीजिये। घर-वार मे रहते हुए निरसि- 
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साती वन कर परमात्मा का ध्यान रक्‍्खो। कोई भी काम या 
क्रिया मात्र बंधन कर्त्ता नहीं है किन्तु उसके पीछे जो भली बुरी 
भावना होती है वह बंधत का कारण है | गृहस्थावास में रह कर 
अपना जीवन इस ग्रक़ार व्यतीत करना कि उसमें किसी को कष्ठ 
न हो | सदा मन में इश्वर का ध्यान रखते हुए जो अपना यृहस्थी 
का काये करता है वह संसार में निर्शिप्त रह सकता है । निर्लिप्त 
रह कर दुनियादारी का काम चलाना सरल काम नहीं है । किन्तु 
जिसे परमात्मा से भी भेंट करनी हे ओर संसार व्यवहार भी 
साधना है. उस के लिए एक मात्र यही सार्ग है जो इस प्रार्थना में 
भक्त ने बताया है;-- 


ज्यों पनिह्वारी कृम्म न वित्तरें, बटवों नृत्तविह्वार | 
पत्नक न वित्त पदमणि पिज भरी चकवी वितरे ने भाव ॥ 


जैसे होशियार पनिहारी सिर पर मटका रख कर चलती है । 
मार्ग में उसे उसकी सखियां मिल जाती हैं | उन को देख कर वह 
बड़ी प्रसन्न होती है । उन से बातचीत किये बिना उससे रहा 
नहीं जाता । मस्तक पर पानी से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ है। 
फिर भी बाते करने का मन है। संसार में किसी से बोले बिना 
रहा नहीं जाता और न निर्वाह ही होता है। अतः वोलना पड़ता 
है । उस पनिहारी को अपनी सखियो से वाताल्ांप भी करना है 
ओर मस्तक पर रखे घड़े का सी ध्यान रखना है| वह चलती 
जाती है। सखियों से वार्तालाप भी करती जाती है । और मस्तक 
पर धरे घड़े का भी पूरा ध्यान रखती है | कहीं वह गिर न पड़े | 
लक्ष्य भी साधना और व्यवहार भी रखना। पतनिहारी में दोनों 


ही 
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बाते पाई जाती हैं। इस कल्ना मे पन्िद्ारी-यानी लाने बाजी 
बाई बड़ी चतुर है । 
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सेंवे स्वयं अपनी आंखों से देखा है, छि एक बार एक बाई 
ने अपने पेर मे लगा हुआ कांटा निकाल लिया। कांटा निकाल 
लेना साधारण बात है । फिन्तु विशेष परिस्थिति से इतना छोटा 
काम भी महत्त्व पूर्ण बन जाता है । उस बाई के सिर पर ऊपरा 
ऊपरी दो घड़े रखे हुए थे । एक छोटा सटका उसकी बगज्ञ से था। 
इतने से चलते चलते पेर में कांटा लग गया | वह ठहर गई और 
बड़ी चतुराई से पेर को ऊंचा उठाकर एक हाथ से कांटा खींच 
लिया । उस वक्त उसको अपने घड़े का कितना ध्यान था यह 
भुक्त भोगी व्यक्ति ही जान सकता है। उसने तीनो घड़ो से से 
किसी की न गिरने दिया । 
इसी प्रद्नार कई ख्लियां सिर पर सटऊा रकक्‍्खे हुए बातें 
करती जाती है। किन्तु उनका ध्यान सटके से होता है । कोई 
दशक यह कह सकता है कि यह पनिहारी है या बतोऊड़ी. 
( बातूती ) स्री है। पर यदि बाते करते हुए भी वह अपने सिर पर 
के घड़े को नहीं गिरने देती है तो लोग कुछ भी कहते रहे, वह 
कुशज्ञ पतनिहरी सानी जाती है। और उसके काससे किसी प्रकार 
का हज नही होता । यदि बातो से ल्लगकर बह घड़े को भूज्न जाय 
ओर असावधानी से उसे गिरा दे तथा फोड़ डाले तो वह कुशल 
पनिहारी नदी कही जा सकती | लोगो का अधिफार है कि बे ऐसों 
की टीका टिप्पणी फ़िया करते है। 
 पतिहारी के इृष्टान्त से आप लोग आगे क्वा विचार समझ 


तह 
लो। दो पंसे के घड़े लिए यदि पनिहयरी सावधानी न्॒रक्खे तो 


रह 
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चह फूहड़ खी गिनी जाती है । लोग उसकी सिन्‍्दा करते हे 

शा. बे रे के क+ में आई 
कि यह केसी वातूनी ली है जो बातो बाता में अपता घड़ा पीड़ 
बंठी है । | 


अब आप लोग ईश्वर का विचार करो | इेश्बर की महत्ता 
पनिहारी के घड़े के वरावर भी आंकते हो या नहीं ? आप लोग 
घर बार को संभालते हो किन्तु इेश्वर को भी संभाज्ञते हो या 
नदी ? कहने को तो सभी यह कहते हैं कि हम ईश्वर को याद 
करते है । सदा उसका ध्यान रखते है । किन्तु उसका पता कैसे 
लगे कि आप उसे संभालते हो या नहीं । घड़ा या दुनियादारी 
के काम प्रत्यक्ष दिखाई देते मे किन्तु छदय में निवास करने वाला 
प्रभु प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता | आपके हछ॒ृश्य की बात कौन जान 
सकता है कि आप इरबर को मूले हुए हैं या याद किए हुए है । 
अतः अपना अपना हृदय स्वयं ही तपासना चाहिये | 


घर धन्ये के काम मे लग कर सिर पर रखा हुआ इंश्वर 
रूती घट किस प्रकार फूट सझुता है और किस प्रहार उसका 
सक्षण किया जा सकता है थह वात बड़ी गहरी और हम्त्री है। 
संक्षेप में इतना कहता हैँ कि आप अपने नतिक जीवन की 
रक्त भी करते हैं या नही | आपका अपने माता, पिता, भाई 
बन्घु, स्त्री पुत्रादि के साथ जो नेतिक सम्बन्ध है. उसहा पालन 
करते हो या नहीं ! 

आप कह सकते हैं कि हम सा बाप को मा बाप मानते 
हैं। किन्तु मानने के साथ २ आपकी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी 
भी है या नही ? उस जिम्मेबरी को आप निभाते है या नहीं ? 
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माता पिता का पुत्र की रग रंग पर आधिपत्य है । चाहे शाखीय 
दृष्टि से देखे चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से इस शरीर पर माता पिता 
का अधिकार है। अतः साता पिता यद्वि रारीर की मांग करें तो 
भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह उसको अपना शरीर साप दे। बसे 
पिता अपनी संतान का छिचित्‌ सी कष्ट नही दख सकते और ने 
कष्ट देते हैं. किन्तु उतका यह अधिकार अवश्य हैं | क्या आप 
लोग पिता का यह अधिकार रवीकार करते हो कि थे शरीर भी 
सांग सकते है? यह अधिकार स्वीकार करनां ही छच्ची कर्तव्य 
निष्ठा है । ह 


इसी प्रऊार जिस कुठुम्बी के साथ जैसा सम्बन्ध है! उसका 
खयाल करके नेतिक जीवन की परिपुष्टि करते हैं या नही इस वात 
पर ध्यान दीजिये। यदि सेतिक-जीवन की भी रक्षा नही की जा 
सकती तो आध्यात्मिक जीवन को वाते करना व्य्थ है। जो व्यक्ति 
नेतिक जीवन के प्रत्यक्ष सम्बन्ध का यथावत्‌ निर्वाह और 
पालन नहीं कर सकता अथवा उस सम्बन्ध को स्द्रीकार 
भी नहीं करता वह अनुमान और आगम प्रमाण से 
कही गई आध्यात्मिक जीवन की बात को क्या सममेगा और 
मानेगा । आध्यात्मिक जीवन के लिए नेतिक जीवन होना आव- 
श्यक है । जा नतिक जीवन की रक्षा करता है उसके लिए कहा 
जा सकता है कि वह मार्ग पर है। 


घर-बार मे रहते हुए भी यदि मनुष्य न्तीतिसय जीवन 
बिताता है तो बह इश्वर स्मरणरूपी घड़े की भी रक्षा करता है 
र व्यवहार भी चलाता है। संसार में रह कर संसार के कामो 
अनासक्त रहना-गृद्धि भाव न आने देना जीवन की एक 
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चेशिष्ट कला है.। प्राथेना में बताये हुए चारों दृष्टांतों पर शांति से 
विचार करना चाहिये । । 


नट रस्सी पर चलता है और लोगों को प्रसन्न करता है। 
किन्तु इस का ध्यान अपने आप को बचाने की तरफ रहता हे । 
सदी खी पति के वियोग में सब म्रकार के काम करती हुई भी 
उसका सदा ध्यान रखती है। चकवी भी सूर्य को नहीं भूलती । 
इसी प्रकार छुद्धम्ब में रह कर व्यापार धन्धा और गृहस्थी का 
संचालन करते हुए भी जो पुरुष परमेश्वर को नही भूलता हर 
क्षण उसका ध्यान रखता है वह जीवन की कला सममतता है। 
उसका जीवन आदर्श जीवन है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण त्याग मार्ग 
खीकार करने में कठिनाई नहीं होती | उसका सन पहले ही 
तस्यार रहता है। वह जो कु करता है जलकमलवत्‌ रह कर 
करता हैं। ऐसे ही एक महापुरुप का जीवन चरित्र में आपको 
कई दिनो से सुना रहा हूँ। 
हर “४ 

अनाथी मुनि गृहस्थावास मे रहकर अपने सेतिक जीवन 
की जिम्मेवरियों से दूर नहीं भागे थे । उनको विशेष आध्यात्मिक 
मार्ग पर आरुड़ होना था अतः उस जीवन से अधिक उद्चत्तर 
जीवन की ओर प्रयाण किया था। 

अनाथी सुनि ने राजा श्रेशिक को यह बात बताई कि मेरे 
माता पिता आदि मेरे बड़े दिंतचितक थे । वे भेरे लिए सदा 
'थत्न शील थे । सुख के साथी वहुंत होते हैं किन्तु दुः के साथी 
कम । मेरे माता पिता पत्नी आदि ढुः में भी साथ न छोड़ने 
वाले थे । । 


"५ श 
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यदि अनायी मुनि का अपने कुटुम्बियों के प्रति नंतिकता 
पूर्ण व्यवहार न होता तो क्या सा बांप और भाई आदि उनके 
लिए इतना कष्ट भोगने ओर आर्थिक हानि सहन, करने के लिए 
तैयार होते ? कदापि नहीं। अलाथी मुनि ने रुय्णायस्था से पूर्बे 
अपने सम्बन्धियों की बड़ी लगन से सेवा की थी और उनके प्रति 
अपने कत्तंठ्यो को अच्छी तरह निभाया था अतः कुटुम्बी जन 
भी उनके लिए हर प्रकार का भोग देने के लिए तय्पार थे | अगर 
पहले उन्होने अपना कत्तेव्य न निभाया होता तो माता पिता 
कहते कि हस क्या करे अपत्ता किया कस सोगो । तुमने हमारा 
कहना कहां साना था ? तुम बढ़े स्वेच्छाचारी थे । अब अपने 
हाथ का किया कसे भोगो । भाई के प्रति कतेठय न निभाया होता 
तो भाई भी ठुःख-के समय पूर्व की बाते याद कराकर और द:खी 
करते | इसी गार खुद का चरित्र निर्सेल न रखा होता त्तो स्त्री 
भी कहती कि मुझे क्या सुख दिया जो मै सेवा करू, वह सच्चा 
प्रंस न दिखल्लाती । 
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अनाथी मुनि कहते है कि मैने गृइस्थ अवस्था मे सब के 
साथ यथायोग्य सम्बन्ध निभाया था अत्त: सब लोग भेरे दुःख में 
ढुः:खी थे ओर ढु ख मिटाने के लिए बड़े आतुर थे । इतना होने 
पर भी सेरा रोग न सिटा | जिससे मै इस परिणाम पर पहुंचा 
कि अध्यात्मिक जीवन के बिना नेतिक जीवन भी अपूर्ण है । 
जिस प्रकार नेतिक जीवन के विता आध्यात्मिक जीवन अपूर्ण 
हे उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के विना नेतिक जी भी 
अपूण हैं। दोनो एक दूसरे के पूरक है । अर 


७ और 4 | 
कई लोग कहते हैँ कि आध्यात्मिक बात हमारी समझ में . 
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नहीं आती । उनका कहना .डीक है नैतिक जीवने के अभाव में 
आध्यात्मिक बात कैपे आ सफदी हे ? जिस मनुष्य के सिर पर 
कर्ज हो वह दुकान लगाऋर- शांतिपूर्वक व्यापार कैसे कर सकता 
है ? यदि वह दुकान पर बेठता है तो कजंदार लोग आकर खड़े 
हो जाते है और उसे ढंग करते हैं। किन्तु यदि वही सलुष्य कजे- 
दारों से पिए्ड छुड़ाने के लिए सामायिक या पौषध ले कर बेट 
जाय तो क्या वह सचमुच आध्यात्मिक बन जाता है? क्या 
उसके सामायिक पौषधादि आध्यात्मिकता में शामित्र गिंने 
जाय॑ंगे। जो नेतिक जिम्मेवारी नहीं निभाता चह आध्यात्मिकता 
को क्या निमायेगा ? यह तो कजदारी के कष्ट से निवृत्ति प्राप्त 
करने का एक तरीका हुआ । मगर अध्यात्मसार्ग में तो इन 
कष्ठो से भी-अधिक कष्ट आते हैं। जो छोटे कष्ठों से डर कर जीव 
छिपाया करता है वह बड़े कष्टोंकों कैसे सहन कर सकता है ? 
अतः नैतिक जीवन अच्छी तरह बिताने की जिसकी तय्यारी 
नही है बह आध्यात्मिकता के मार्ग मे गसन करने लायक नहीं, 
है। शाब्रहरों ने भी नैतिक जीवन की उपेक्षा करके आध्या- ' 
व्मिक जीवन की बात नहीं बताई । जब नेतिक जीवन शुद्ध हो, 

- सिर पर कर्ज न हो तब पूर्ण आध्यात्मिक जीवन बितायां जा 
सकता है। और तभी अध्यात्म की बात सभमम में आती है। 
पनिहारी के घड़े परसे यह बात समझ लो। जैसे पनिहपरी 
के सिरपर पानी का घड़ा है। वैसे ही मनुष्य के सिरपर आध्या- 
व्मिक जीवन का घड़ा है। पनिहारी अपनी सखियो से बाते करके 
व्यवहार साधती है. और घड़े का भी ध्यान रखती है । उसी 
म्रकार नैतिक जीवन की बातें हैं। जो कुशल ग्रहस्थ है वह घड़े 
की संभालः की तरह अपने आध्यात्मिक जीवन का पूरा ध्यात् 
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रखता है ओर साथ में अपने कुटुम्बीजनों, भामवासियों और 
देशवासियों के प्रति अपने कक्तेग्यों को भी निभाता हैं। जो कोरी 
आध्यात्मिक बाते करता रहे या कुछ क्रियाकाण्ड भी करता रहे. 
ओर नेतिक फर्ज अदा न करे तो उसकी लोग निन्‍्दा करेंगे ! 

हेगे कि श्रावक या साधु होकर इसने ऐसा व्यवहार किया । 
इसलिए सित्रो | पहले नेतिक जीवन की तरफ देखो ! उसे सुधारने 
का प्रयत्न करो फिर आध्यात्सिक जीवन की तरफ जल्क्ष्य करो 
कि मे कोन हूं, कहां से आया हूँ, सेरा वास्तविक स्वरूप क्या है. 
आदि । में की पहचान के लिए एक कवि ने कहा है:-- 
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जिस्म जिगर ओर जहां नहीं, जाना ना | 


र॒ क्यों नहीं कहता खुदा अगर है दाना ॥ 
सने तुझे को बांदा बना जो बन्दा । 
नि पंच का पड़ा हैं तुझे पर फन्‍दा | 
अपने आप को देख न हो मतिमन्‍दा | 
है कॉनसी वह बदबू जो हुआ तू गन्‍्दा । 
गर तू ने अपने को जिस्म नहीं जाना ना | फिर ।॥ 
ये हाथ पांच और तिर भी नहीं कुछ तू है | 
पाना और बाजूं पर भी नहीं कुछ तू हैं। 
शा आर नर # नहा कुछ तू हैं। 
जिन, देपष, पर, पेकर नहीं कुछ तू है| 
व अपन जा से आप ही आप समाना ॥ फ़िर ह 
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किसी ज्ञानी ने किसी मनुष्य से पूछा कि तू कौन है. ९ 
उसने उत्तर दिया कि अमुक मेरा नाम है, अमुक का पुत्र हूँ । 
आदि । पूछने वाले ने कहा कि ये बरतें में नही पूछता । मे तो 
पूछता हूँ कि तू कौन है ? क्या तू आँख नाक कान शरीर आदि 
है? कहने को तो वह यहं कह' देता है कि में जिस्म-शरीर नहीं 
हूँ। किन्तु परीक्षा करने पर. वह खरा नहीं उतरता । कई लोग 
लोक लज्ञा के भय से भी अपने को देह नहीं बताते। नास्तिक 
कऋहे जाने के डर से ज्ञोग ऊपर से आध्यात्मिक उत्तर दे देते हैं 
: कि हम आत्मा हैं जो अजर अमर अविनाशी है । समर दिल में 
उत्तको आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं होतः ३ 


वस्तुतः हाथ पाँव शरीरादि “में”? नहीं हँँ। इन सब को 
जो जानने वाला है वही में हूँ। जीव ! तू इस बात पर विचार 
कर कि जब तू माता के पेट में था तब कैसा था ? जब जन्मा तब 
कैसा था ओर अब केसा है ? गर्भावस्‍था से लेकर अब तक की 
सारी अवस्थाओं पर विचार कर | अन्न, जल, दूध, शाक, हवा 
आदि से यह शसेर बना हुआ है । 


मं जल सि पवन नभ मेल | 

पुचों भये चेतना खेल ॥ 
पृथ्वी, पानी, अम्रि, पवच और आकाश इन पत्चमूतों 
के संयोग से यह शरीर बना हुआ हे। चेतवा इसमें निवास 
करने वाला कुछ और ही है । विविध अवस्थाओ में घूमने वाला 


आत्मा शरीर से मिन्न है। गर्भावस्‍था, बाल्यावस्था, युवावस्था 
६४५ हें 
ओर बृद्धावस्था ये सब बाते शरीर पर लागू होती हैं। आत्मा 
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की अवस्था सदा एक ग्रकार की रहती है। वह. जबान-ओऔर बूढ़ी 
नहीं होती । 


मैने वजीर वीरजी भाई की दी हुई पुस्तक का छुछ अंश 
पढ़ा है। जितना अंश पढ़ लिया है उसमे लिंखा है कि मालिक 
ने हुक्म दिया है कि तू तेरी छिताव बांच । तेरे को सब हाल 
सालूम हो जावेंगे |? 


दुनिया में अनेक पुस्तक और प्रंथ हैं। आजकल्न यंत्रयुग 
है। छापखाने का प्रचार बढ़ जाने से पुम्तकों की कमी नहीं रही 
है। किन्तु इस पुस्तक मे लिंखे वाक्य का भावाथ यह है कि ऐ 
मनुष्य ! तू अपने शरीर रूपी कितांब को पढ़ ! इस किंताब को 
बारोकी से देख कि इसके भीतर क्या २ है । इस शरीर का संचा- 
लक कोन है, इस पर विचार कर | 


आप लोग घड़ी को चलती हुईं देख रहे हो । किन्तु यदि 

इसमे कमानी न हो तो क्या यह चल सकती है ? इसी प्रकार 
यह शरीर रूपी घड़ी भी आत्मा रूपी कमानों के बिचा नहीं चल 
सकती । आत्मा रूप कमानी अलग है और शरीर रूप घड़ी 
अलग | आप उसको आंखों से देखना और शरीर से स्पर्श 
करना चाहते हो किन्तु बड़ देखने व छूत्ते योग्य नहीं है । वह 
“ न देखा जा सकता है और न छुआ जा सफता । फिर भी वह है. 
अवश्य | एक उदाहरण रख कर यह वात आपको सममाता हैं। 
जरा ध्यान देना ! ज 


एक सती अपने पति से ऊहती है, कि आप सदा आत्मा 
की वात किया करते हो किन्तु आत्मा कहां है. यह मुझे भी 
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बताओ । पति ने कहा-अच्छा बताता हूँ। थोड़ा चमक का डला 
ले आ । पत्नी नमक का एक ढेल्ला ले आई । पति ने उस डले-को 
पानी के एक गिलास में डाल दिया और हिला दिया जिससे वह 
नमक पाती में मिल गया | उसकी अलग हस्ती नहीं रही । पति 
ने पत्नी से कहा कि उस तमक को .डल्ी को वापस निकाल । 
पत्वी ने उत्तर दिया कि अब वह वापस कैसे निकाली जा सकती 
है । पति ने कहा- तू इस पानी को चखकर देख कि. इसमें नमक 
है या नहीं । पत्नी ने पत्ती को सब तरफ से चखकर कहा कि 
इसमें नमक हैं । तब पति ने कहा कि जैसे नमक पानी में चुला- 
मिला हुआ है वैसे ही आत्मा'भी शरीर में मिला हुआ है । यदि 
पैर मे कांटा लग जाय तव भी आत्मा को कष्ट होता है ओर 
_ सिर के वाल उखड़ ज, ऐं तब भी । यदि शरीर में आत्मा न हो 
तो बह मिट्टी के समान है, उसमें बदबू आने लगती है । आत्मा 
के निकल जाने पर शरीर को जला दिया जाता है फिर भी 
»उसे कुछ वेदना नहीं होती । वेदता आत्मा के रहते अनुभव. होती 
: है।आत्मा अनुभव से ज्ञात होती है । आंखो से या हाथो से नहीं 
मालूम पड़ती । उसका स्वरूप ही इस प्रकार का हैं | उसका 
कोई रूप नहीं होता अतः हाथ मे लेकर देखने को इच्छा। करना 
» व्यथहहि। ह 
इसके उपरान्त आत्मा की सिद्धि के लिए एक और प्रमाण 
है। संसार में किसी भी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता। 
वस्तु का रूपान्तर होता रहता है। एक पर्याय बदल कर दूसरी 
पर्योय बन जाती है। जब छोटी से छोटी वस्तु पर भी यह नियम 
लागू होता है तो जो आत्मा सौ वर्षों तक एक' शरीर मे निवास 
करके बड़े-बड़े कार्य सम्पन्न करता है वह सर्वेथा नष्ट कैसे हो 
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सकता है ? इतने पर भी कोई शरीरनाश के साथ आत्मनाश की 
कल्पना कर लेते है तो इसका क्या उपाय ! उनको यह भूल है । 
अगर किसी को अपने अनुभव से यह बात समक में न आये तो 
आस ग्रसाण से इसको सानता और सममजा चा दिये । में शरीर 
नही हैँ किन्तु आत्मा हूँ । तथा शरीर मेरा है, मैं शरीर का नहीं 
हूँ ।! इस बातपर गौर करियेगा । आप अशंरूकुल सखलूकात हैं 
अर्थात्‌ दुनिया के बादशाह है । 


दुनिया के बादशाह होकर आप कही हीन आचरण तो 

नहीं करते है इसका ध्यान रखियेगा । बीड़ी जैसी तुच्छ ओर 
स्वास्थ्यनाशक वस्तु को तो नही काम से लाते है न ? गांन्धीजी ने 
अपनी आत्म-कथा मे लिखा है कि काका को वीडी पीते देखकर 
मुझे सी बीडी पीने का शौक उत्पन्न हुआ | सैने सोचा इसमे कुछ 
सजा आता होगा तब तो काका पीते है । इस प्रकांर सोचकर 
मैने बीड़ी पीना आरम्भ किया | बीडी के लिए पेसो की भहरत 
होती है । मैने चोरी करता शुरू किया । पहले नौऊरों के पैसों की 
चोरी करने लगा | किन्तु जब उसमे कुछ न मिलने लगा तब 

घर से चोरी करने लगा । जब घर मे से भी कुछ न मिलने लगा तब 
विचार आया कि इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है 
गांधीजी ने इस व्यसन को छोड़ दिया और सहा पुरुष बन गये । 
आप लोग भी बादशाह है। देखादेखी बुराई से न मिरकर अपना 

जीबन ज्च्च बनाइये । आपको यह सोचना चाहिये कि मै शरीर 

नही हैँ आत्मा हूँ। आत्मा के गुणो का जिस प्रकार विकास हो 

उस प्रकार सदाचरण सेवन करूंगा] तथा मस्तक चले जाने पर 


भी दुव्यंसनों से न गिरू'गा। यह जेहि 
दुः हनतिक जीवन और आध्यात्मिक 


राजकोट. व्याख्या [ ३९ 
_ खआख््ेेकेखऑअऑइस्‍ॉौजौजाईप--+ै+ै+ै+ 


जीवन की भूमिका है। सुदर्शन के चरित्र से इस बात को और पुष् 
करता हूँ। सुदर्शन चरित्र-- 
कर प्रपण्च भया मूछानी शृष वो यों वार्णी । 
कौन उपाधि तुम तन बाघी कहो २ महारानी ॥रे घन॥ 
ऊँ हंकार करें चपरानी शब्द न एक उचारे । 
धाय परिदता कपट चरित्रा खोटी जाल पसारे ॥रे घन॥ 
महाराज तुम युद्ध श्षिधावे 'रानी देव मनाये | 
जो भावें खुख से म राजा तो प्रतीति तुम पाये ॥रे घन 
कार्ति की पूर्रि[मा महोत्सव पूजा बिन बह्वार नही जाऊँ। 
८४5 पि| अप आप 
बिसर गई यह नाथ साथ तुम ताके फ दरतताऊ॥रं घन.॥ 
सुद्शच ने उत्सव की धमाल के समय मे पीषध किया । 
जब संसार विपय लालसा के तूफान पर. चढ़ता है, तब बुद्धि- 
भानों और भक्तो को धर्म कार्ण और प्र्भु भक्ति करते का जोश 
॥+ मलिक + कप ९ नहीं 
चढ़ंता है। वे सोचते हे कि जब संसारी लोग अपना कांये नहीं 
पी 8] भूले ९ होते 
भूलते तो हम अपना काम क्यों भूले ९ धर्सी धर्म पर आरूढ़ होते 
् श्ञ्रौ >> ९ न“ दोनो े फ्र 
है और पापी पाप सा पर | दोनों अपना रे काम करते है । 
इस नियम के अनुसार साधारण जनता कौमुदी महोत्सव 
मनाने में लगी और सुदर्शन पौषध त्रत में लगे । 


राजा, रानी तथा नगर के लोग बाहर उत्सव मनाने गये हें। 
अभया ने परिडता से पूछा कि धाय ! क्या आज भी मेरी मनो- 
कामना पूरी न होगी ? परिडता ने कहा--अवश्य पूर्ण होगी । 
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अभमया और परिडता का आपस में साँ बेटी का सम्बन्ध 
है फिर भी परिडता असया को कैसी घुराई की तरफ घसीट रह 
है। आजकल तो कोई माता ऐसा नहीं करती हैं न? संभव है. 
ऐसा काम साताएं न करती हों किन्तु अपनी अज्ञानता से बेटियों 
को फेशनेबल् वनाकर इसी घुराई की-तरफ आकर्षित करती है 
लाड़ प्यार मे फेशन का पोषण कर के उस के भावी जीवन को 
खतरनाक बनाने मे कई मातायें निमित्त बनती हैँ। यह लाइ 
प्यार है या उनकी-मौत को निकट लाना है । 


अमया को परिडिता ने कहा कि तू शरीर सें देव आने का 
बहाना कर तीचे गिर पड़ | फिर आगे का काम मे सँभाल लंगी । 
रानी खी चरित्र में चतुर थी अतः वह शरीर कंपा कर नीचे गिर 
पड़ी । रानी के गिरते ही दासियाँ दौड़कर राजा के पास पहुंचीं । 
[जा से कहा-महांराज ! शीघ्र चजिये। त मालूम रानी को क्‍या 
हो गया है ? राजा कासवासना से पराजित था। अतः तुरत 
भागा हुआ रानी के पास आया। आकर राजी के मुख पर का वस्न 
हटाकर पूछने लगा कि सहारानीजी क्या बात हुई है? रानी और 
अधिक कपड़ा तान कर हा हा हू हू करने त्गी। रानी की यह 
दशा देखकर राजा पूछने लगा कि यह क्‍या हो गया है ? तब 
अच्छा अवसर हाथ लगा है, ऐसा सान कर पंडिता कहने 
लगी--महाराज : वैसे तो यह बड़ी विनीत है। कभी आपको 
आज्ञा का लोप नही करती । आपके आने पर आदर देती और 
प्रसन्नवदना होती है। किन्तु आज यह परवशा है। यह सदा आपकी 
कुशलता का यत्न करती रहती है ।. आप बाहर रह कर प्रजा 
की रक्षा करते हैं और यह-भीतर रह कर आपकी रक्षा करती है । 
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जब आप युद्ध के लिए बाहर गये थे तब इसने देत्र' की 
यह मनौती की थी कि यदि मेरे पत्िदेव सुरक्षित लौट आये तो 
मै तुम्हासी पूजा करूँगी। जब तक पूजा न करूगी तब तक 
महल के बाहर पर न धरूगी । यह रानी की प्रतिज्ञा थी १ फिन्तु 
आज आपका हुक्म शहर के बाहर जाने का हुआ १ आपके ' 
झुक्‍्म को पालने मे यह अपनी प्रतिज्ञा भूल मई । यह, बड़ी 
आज्ञाकारिणी है । इसी आज्ञाकारिता में देव की पूजा करने की 
बात ध्यान में न रही और यहां चली आई है। यह देव को भूल 
गई मगर देव इसको कैसे भूल सकता है ? मेरा खयाल है. कि देव 
अकोप के कारण यह कांपकर नीचे गिर पड़ी है । 


तब 'राज/ बोला कि अब कया करना चाहिये ॥ बंह उपाय 
बताओ जिससे देव प्रकोप शांत होकर रानी स्वस्थ हो जाय । 
परिडता ने कहा कि महाराज ! आप हाथ जोड़कंर सिर नमाकर 
देव से यह प्रार्थना करो कि रानी का इसमें कोई दोष न था । 
दोप मेरा था। मेंने ही राती को महल के बाहर जाने की आज्ञा 
दी थी | मैं वापस रानी को महत्न में भेज देता हूँ 4 जब तक 
आपकी पूजा करके मनौती पूरी न कर लेगी तब तक वह राज- 
महल से बाहर न निऊलेगी । इस प्राथना के बाद आप देव का 
चमत्कार देखिये कि कया होता है । 


्> 


राजा चढुफर में अआगया | मुल्ावे सें फेंस गया । खस्री- 

चरित्र के लिए यह प्रसिद्ध है कि 'द्वो न जानाएति कुतः मनुष्य: ।? 
“ज्ली का पड़यन्त्र देव भी नहीं जान सकता तो बेचारा सनुष्य क्‍या 
जाने | परिडता की सल्नाह्‌ के अनुसार राजा ने देव के हाथ 
जोड़े, सिर तमायर और प्रार्थना की । इतने में परिडता ने रानी 
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की तरफ आंख का इशारा किया | रानी चट से खड़ी हुई । 
परिडता राजा से बोली कि देखिये महाराज ! देव का केसा' 
चमत्कार है। राजा आश्चर्यान्वित होकर स्तम्भित रह गया | मद 
ही मन देव का महत्त्व स्वीका रने लगा ! 

मित्री (आज कल भी इसः प्रकार की टाई बहुत चलती 
है। धूतता हारा लोगो से देव एजा या यज्ञ तथा कुर्बानी के नाम 
से अनेक जीवो की छिंसा कराई जाती है। देव पूजा, यज्ठ या 
कुर्बानी का सच्चा अथे लोग नहा: जानते । 

रानी के खड़े होने पर राजा ने कहा कि अच्छा हुआ जो 
परिडता ने देव के रुष्ट होने की बात बता दी । नहीं तो आज 
तुम्हारी खेर न थी । अब तुस राज महल से चली जाओ और 
सबसे प्रथम देव की पूजा करो.। इस विष्य में परिडना जैसा 
कहे बैसा करना। अन्यथा मेरा और तुम्हारा जीवन विगड़ 
जायगा | हमारा तुम्हारा सांसारिक सुर नए हो जायगा। 


लोग! सांसारिक सुख को पकड़ कर रखना चाहते है । 
किन्तु, प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है कि ज्यो ज्यों सुख के साधसों 
की. तरफ सन आकर्षित होता है त्यो त्यो वे दूर आगते जाते है | 
पुरुष की छाया का दृष्टान्त यहां ठीक लागू होता है । है 
राजा को आज्ञा सुन कर रानी ने कहा महाराज | 
आपको आज्ञा मेरे सिर पर है। जो हुक्‍्स हुआ है उसका पालन 
क का तन | आय ्ः 
रती हूँ। इतत्श कह कर वह स्‍्थाने से बेठ कर दासियो के साथ 
राजमहल से चली गई। 
.. _ परिंडता अपनी प्रशंसा करने लगी कि देख री सैने राजए 
को किस प्रकार चकसा दिया | और रानी भी कहने लगी कि मैं 
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कितनी होशियार रही । मेंने कितनी कुशलता से अपना प्रा 
अदा किया । इस प्रकार स्ेनों अपनी २ चतुराई पर फूली न 
. समाती थीं। रानी के मन में वासना की भावना बड़ी तीब्रता से 
क्राय कर रही थी। उसका मन सुदर्शन पर अठढका हुआ था 
उसने परिडता से कहा कि यह सब तो ठीक हो गया 4 अधिक 
खुशी की बात तो तब होगी जब मूल कास सिद्ध हो जाय 4 
सुदर्शश को राजमहल से लाने का खास कांम तो अभी 
बाकी है | 

परिढता बोली-रानी ! उतावल्ली सत होओ । सब काय 
पूरा हुआ जाता है। पवन बड़े बड़े, काड़े को भी उखाड़ कर 
फेक देता है। उसके समान साधारण तिनके की कया बकत है 
जब राजा भी हमारे दांव में फंस गया तो सुदर्शन क्या.वस्तु है ? 
सू सावधान हो ज्ञा । में असी सेठ को वेरी सेवा से लाकर उप- 
' स्थित करती हैँ । 

परिडता की हिदायत सुन कर रानी रूपी तलवार पेनी 
हो गई । इस तलवार का घाव कोई विरला ही सहन कर सकता 
है। बड़े २ ज्ञानी ओर योगी कहलाने वाले व्यक्ति भी इस चोट 
« को सहन न कर सके और इसके सामने हार खा गये 3 परिडतो 
की परिडताई और योगियोे की योग विद्या काम के बाणों के 
सासने कुण्ठित हो जाती है । आइये, जरा ध्याव से देखिये कि 
सुदर्शन इस पेती असिधार की चोट से किस प्रकार अपना 
बचाव करता है 

एक तरफ अमया ओर परिडता ने सेठ को फंसाने के 
लिए जाल बिछा रक्खा है और दूसरी तरफ सेठ पौषधोपवास 
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व्रत लेकर आत्म चिंतवना कर रहा है। दोनो तरफी पूरी तय्यारी: 

के 5. ९. ५ थे तरफ 

है। पूरा मनोबल है.। एक तरफ ईश्वर का बंदा है दूसरी तरफ 
शेतान का । इन दोनों की कैसी ट्कर होती है, कोन: हारता हद 
और कौन जीतता है, यह देखता है | 

परिंडता अभया को विशेष सावधान करती हे कि ऐसा 
न हो कि मैं सेठ को यहां ले आऊं ओर तू ताकती ही रह जाय 
तेरा काम तू पूरा करना । यदि अवसर चूक गई तो कप्पित्ा के. 
सामने जीचा देखना पड़ेगा । 

कर्मी कभी लोगो को भूठा श्रम हो जाता है । वे नीचा 
नहीं देखने लायक काये को नीचा देखने लायक मान बेठते है।ः 

८ +< ५ हे 

और इस असम मे पढ़कर बड़ा अनथ कर डालते है संसार मे ऐसा 
चलता है। किन्तु धर्म पक्ष में यह बात नहीं हो सकती । धर्म: 
पथ पर आरूढ होने वाले लोग कैसी भी दशा मे अपने पथ से 
विचल्लित नहीं. होते । बे प्रत्येक दशा मे दृढ़ रहते है। 

परिडता सुद्शन को राजमहल में ल्ञाने का क्या प्रय॒त्क 
-करती है यह विचार आगे देखा जायगा ! 


राजकोट 
३-६- दे ६ 


द्ट 


दंदेंव सके 
न आन 
शान्ति जिनेश्वर सायब सोलहर्वा 


प्राथेना-- | 

परमात्मा की प्राथंना अनेकविध की गई है और अंनेक- 
विंध ही उसमे शक्ति बताई गई है,। जिस प्रकार किसी सांकल की 
एक कड़ी पकड़े कर खींचने से सारी सांकल खींची हुई चल्ली आती 
है, उसी प्रकार परसात्सा के किसी एंक गुण की स्तुति या प्राथना 
करने से सारे गुण उपलब्ध हो जाते हैं । सांकल की कड़ियां जिस 
तरह आपस में एक दूसरी से जुड़ी रहती हैं उसी प्रकार आत्मा 
या परमात्मा के गुण भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । किसी एक 
गुण की पूर्णता प्राप्त होने पर अन्य सारे गुण स्वतः ग्रांप्त हो 
जाते हैं। यदि किसी ने सत्य को पूर्ण रूप से अपना लिया तो 

अन्य सारे गुण अपने आप ग्राप्त हो जायंगे। जो पूर्ण सत्यवादी 

होगा बह पूर्ण अहिंसक, पूर्ण संतोपी और पूर्ण नम्र आदि होगा। 
ऐसा ज्ञानियों और अनुभवियों का कथन है । 

में प्रतिदित मई २ ग्राथेना वोलता हूँ और ईश्वर की नई 
नई शक्तियो की महिसा वताता हैूँ। इससे कोई इस अमर मे न 
पड़ जाय कि क्या ग्रहण किया जाय और क्‍या नहीं | किसी एक 
गुण को अपना लेने से अन्य सारे गुण स्वतः प्राप्त हो जाते है । 
यह में अभी बता चुका हूँ !- 
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भक्त कहता है कि सगवन्‌ ! तेरे नाम की महिसा का वर्गन 
करना मेरी शक्ति के बाहर को वात हैं। किन्तु तेरा नामोत्ा रण करना 
भेरी शक्ति के वश की बात है । कोई व्यक्ति किसी रत्त की कीमत 
नहीं आंक सकता किन्तु मुफ्त मे मिलने पर बह रत्न प्रहणु तो 
कर सकता है। इसी प्रकार तेरे गुणों की महिमा न जानने पर भी 
गुणकीतन करने से लाभ ही है। तेरे नास-गुण का महत्त्व जान- 

कर उच्चारण किया जाय तब तो चिशेप लाभ है। 


परमात्मा के गुणों का महत्त्व वर्णन करने की क्षमता म शीने 
पर भी उसका नामोच्चारण से शक्ति प्राप्त होती है । किन्तु उसके 
पहले तन मन और वचन की शुद्धि आवश्यक है। जिसका तन 
वचन और मन शुद्ध है वह परमात्मा का नाम लेने का पूर्ण 
अधिकारी है। अधिकारी बने बिना लिया गया नास पूरी तरह 
जाभदायक नहीं होता। अधिकार ओर अनधिकार से लिए गग्रे 
नाम से वड़ा अंतर है। 


कोई कन्या किसी अब का किसी कारण सर नाम 
उच्चारण करती है । उसके बाद उस युवक के साथ उसकी सगाई 
हो जाती है। अब भी वह उसका नास लेती है । किन्तु तब और 
अब नाम लेने मे कितना अंतर पड़े गया। पहले बह निरप्रह भाव 
से उसका नाम बोलती थी किन्तु उसके 
हो जाने पर वह बड़ी ममता और 
करती है । पुरुष वही है। किन्तु सम्बन्ध बदल गया | 
अनधिकारी ओर अधिकारी के नास लेने से फर्क 
र कर्म शुद्ध बचा कर परमात्मा का नाम लेने व 
गिना जाता है। उसका परमात्मा के साथ गाढ़ू 


इसी प्रकार 


ला अधिकारी 
सम्बन्ध हो जाता 
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है। तब नाम लेने में बड़ा अपूष आनन्द प्राप्त होता है। और 
अनुपम शक्ति मिलती, है । 


अनुपस शक्ति प्राप्त करने के लिए मन, वबचच और काय की 
शुद्धि कर के “ 55 शान्ति: शान्तिः ॥न्तिः” इस प्रकार तीन बार 
उच्चारण किया जाता है। भगवान शान्तिनाथ का नासोच्चारण ' 
शान्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है न कि सांसारिक उपाधि 
बढ़ाने के लिए । सांसारिक उपाधि बढ़ाकर जो शान्ति चाहने की 
कामना करते हैं वे शान्तिनाथ के नाम का महत्त्व नहीं सममते । 


पूर्ण स्य पूर्ण॑मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते 


अथांत्‌ पूर्ण परमात्मा सेपूरता की कासना करनी चाहिये। 
जी परमांत्मा को पूर्ण दृष्टि से पूणे जानकर उससे पूर्णता की मांग 
करता है बह पूर्ण बन जाता हैं। इसका भावाथ यह हुआ कि 
पूर्ण से-पूण चीज सांगनी चाहिये। अपूण्ण वस्तु नहीं मांगनी 
चाहिये। जिसमे हीरा मोती देने की शक्ति है और दे सकता है 
उससे मुट्ठी भर चने माँगना, क्या उचित है ? पूण पुरुष के हाथ 
मे हीरा मोती भी है ओर भंगडे भी है। माँगने वाला खयाल 
करले कि कया मांगना चाहिये | एक तरफ आत्मिक गुण है जो 
हीरा मोती से बढ़कर हैं और दूसरी तरफ संसार के भोग विज्ञास 
है, जो भंगड़ो से भी हीनतर है। दोनो-वस्तुओ मे से कया सांगना 
अधिक लासदायी है, यह स्वयं निर्णय करना चाहिये । 


जे लोकोचर देव नमूं लोकिक थी 
हैः पक] 


दुलभ (चद्ध स्वरूप गब्रम्म ताकक था | 
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यदि लौकिक वस्तुओं की कामना से लोकोचर देव को 
५ 9 6. लक श्‌ः 
नमन करता हूँ तो निश्चय ही सिद्ध स्वरूप की ग्रांप्ति होना दुलंभ 
है। जो पूर्णता प्रदान करने वाले लोकोत्तर देव है उनसे संसार 
को तुच्छ वस्तुओ की मांगणी करना असन्न हुए चक्रवर्ती राजा से 
४ हर ञ, कर ५ (६ 
सिके हुए चने सांगने के समान है। पूर्ण पुरुष से पूर्णता की मांग 
करने मे ही उसकी साथकता है । 
शास्र -- 


आत्मा को पूर्णता किस प्रकार ग्राप्त होती है, यह बात 
अनाथी मुन्ति के चरित्र से स्पष्ट करता हूँ । 


अनाथी मुनि राजा श्रेणिक से कह रहे हैं कि रांजन ! तू 
कहता था कि मेरे यहां हाथी धोड़े रथ पैदल सेना आदि है, 
खजाना है, अंतः पुर है, भ्राम नगर मेरे अधिकार मे है, और 
सब लोग भेरी आज्ञा का पालन करते है, मे आज्ञा का ईश्वर हैं 
आदि। सगर यह सब तेरा निरा अभिमान सात्र है। और कुछ 
नही है | इन सब वस्तुओं के कारण तू नाथ नहीं बन सकता बल्कि 
इन के कारण तू अनाथ है-पराधीन है। सब पदार्थों की सम्सि+ 
लित शक्ति से भी तू अनाथ ही है। और मनुष्यों की बात 
छोड़ कर पहले यह त्तो देख कि तेरे शरीर पर तेरी आज्ञा चलती 
,या नही ? से अपने अछुभव से वताता हूँ कि इस धन-चबैभव 
और स्वजन परिजन के कारण अपने को वाथ मान बैठना बडी 
भारी भूल है। मै भी पहले ऐसा भानता था किन्तु अब ४ 
का विवेक हो गया है कि वह सेरा सत्र हक 


ट्‌ः 
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क्या ये पदाथ सदा तेरे पास बने रहेगे ? यदि नहीं तो इन पर 
अमिसान करना और इनके कारण अपने को महान्‌ सममतता 
नितान्त भूल है । ' 


श्रेद्वाउनो ! आप लोग सी अनाथी मुति की कही हुई 
बात पर थोड़ा ध्यान दो । जिन पदार्थों का आप अभिमान 
दरते हो वे क्या सदा स्थिर रहेगे ? क्या वे आपकी आज्ञा मानते 
हैं ? पदाथ की बात एक तरफ रखकर यह भी तो विचार करे कि 
बड़े प्यार से पाले-पोसे इस शरीर पर आपका अधिकार चलता 
है या नहीं ? यदि शरीर पर आपका अधिकार चलता होता तो 
काले घृघराले वांछो को सफेद न होने देते । दाँतों को गिरने न 
देते । कभी कभी दांतो को पीड़ा के कारण खुद ही' दांत निकल- 
वाने पड़ते हैं। इस पर से सिद्ध होता है कि शरीर पर भी मनुष्य 
का काबू नही है। भत्रा जो शरीर हमारा निकटतम साथी है, 
जन्म का साथी है, वह भी हमारा हुकस चटो सानता तो अन्य 
पदार्थों पर अपचा स्वत्व स्वीकार करनां कितनी अज्ञानता है। 
' सब बात पर विचार करके अपना अभिमान दूर करो | 


पदार्थों से सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य किस प्रकार अनाथ 
बर रहे है यह बात और स्पष्ट करता हूँ । एक बार मेंने देखा कि 
कुछ कैदियों के साथ सिपाही जा रहे थे । वे सिपाही शायद 
अपने मनमें समभते रहे होगे कि हम स्वतन्त्र हैं, हम कैरी नहीं 
नही है | किन्तु विचार पूर्वक सोचने से मालूम होता है कि बे, 
सिपाही भी कैदियों के साथ केदी थे । क्य्रा वे सिपाही कैदियों 
को छोड़कर कहीं जा सकते है? इस प्रकार वे भी केदी थे। इसी 
प्रकार एक आदी ने एक चव्म्वल घोड़े को पकड़ रखा था। वह 


तक 
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समझता था कि में घोड़े का रवामी हूँ । किन्तु जब दूसरे आदसी 
ने उसको बुलाया तब वह न जा स॒का | कारण कि घोड़े को छोड़ 
देता तो वह कही भाग जाता जिसे पकड़ना कठिन था । इससे 
ज्ञात होता है कि मनुष्य ने ही घोडा नही पकड़ रखा है. किन्तु 
घोड़े ने भी मनुष्य को पकड़ रखा हे | 
मनुष्य ने संसार को और संसार मे मनुष्य को परस्पर 
पकड़ रखा है। यही अनाथता हे-पराश्रयता है । पराश्रयी 
अपने को नाथ मानने की उच्छुद्ञज्ञता करता है तो वह हँसी का 
पात्र बनता है । 
श्रेणिक राजा को यही बात अनाथी अनगार सममा रहे 
हैं कि राजन ! तू स्वयं अनाथ है तो'मेरा या फिसी दूसरे का 
लाथ केसे बन सकता है ? इस पर राजा ने कह; कि सांसारिक 
पदार्थों के सोह से फंसकर सनुष्य अनाथ बन जाता है, यह बात 
मैं समझ गया'। किन्तु नांथ किस प्रेकार बना जाता है. यह भी 
'बताइये। अनाथी मुनि आप बीती सुनाकर राजा को यह बात 
समसाते हैं। तथा यह भी बता रहे, है. कि'सनाथ मे कैसी शक्ति 
होती है. । 
तथो हैं एवग्राइंतु हुक्समा हु. एणो पुझो | 
_पेवर्त अणुभविड जे संसारस्मि अशन्तए॥ 
सर च जह 'मुचेला केयणा विउ्ला झ्तो | 
तो दंतो निरार॑भों अच्वहए अणुगारिय ॥ 
एवं च इिन्‍्तहत्ताएँ परुत्तो मि नराहवा | 
परियततीड राईए केयणा में खर्चे गया () 


9 थे हु, 


पक 7 पक अकममहूटा. जइउ हू ज्ब्म्केट 
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टन हम क्र 
के अनबन 


इत तीच गाथाओं में गणधरों, ने बड़ा रहस्य भर दिया 
है। इन गाथाओ में बड़ी शक्ति है। इन गाथाआं में प्रतिपादित 
शक्ति हर आत्मा में विद्यमान है किन्तु आत्मा उसे भूल रहा है । 
आत्मा किस प्रकार सुखी होता है और किस प्रकार ढुःखी यह 
बात इन गाथाओं से समझता च।हिये । 


.. अनाथी झुन्ति कहते हैँ कि राजन ! जब मेरे माता पिता 
'भाई, बहच और स्री आदि सब कुटुस्बी जन मेरा दुःख मिंटाने 
में समर्थ नहुए तब मेने सोचा कि ये सब लोग मेरे नहीं 
है और न मै इनका लाथ हूँ। ये मेरी रक्षा नही कर सकते और 
मैं इनंकी रत्ञा नही कर सकता ! मेंने सोचा कि इस प्रकार की 
चेदना में पहली बार ही नहींशभोग रहा हूँ किन्तु अनेक भवो में 
अनेक वार भोग चुका हूँ। अबकी वार इस बेदना से शिक्षा 
ग्रहण कर के आत्मकल्याण साधता चाहिये। 

टी 


साधारण लोग दुःख से घबड़ाते हैं और दूर भागना 

चाहते हैं किन्तु महापुरुष दुःख के कूढ़े कचरे मे से 'भी रत्न 
ढंढ निकालते हैं। दुःख भी सुख की तरह अनित्य है। ये तो 
छोया और बादल है जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं । 

सातवीं नरक के'घोर कष्ट और लेंदीस ,.सागरोपस की आयु-भी 

“यह आत्मा पूरी कर चुका-है । आत्मा वेसा का चैसा.ही है | उस 
में क्रोई अन्तर त्हीं-हुआ। काल समाप्त हो जाता है किन्तु उस 

काल और ढुःख-सुख को सहन -करने वाला आत्मा-सदा अम्नर 

है। जब'से यह सृष्टि है'तब से आत्मा है। मैं भी अंनादि हैँ और 

'संसार,भी अनादिकालीन है ! .संसार में और आत्मा में पूर्व 


भ्श्‌ ] इेढतस सकरप 

लत ज रह नकल कप कक किक जब तरह नए कर केक कीटक कि कलडक 
पश्चात्‌ का कोई क्रम नहीं है । जैसे दो ऑख और दो कान से से 
कौम पहले वना और कौन पीछे यह क्रम नहीं होता-दोनों श्र 
साथ बनते है-बेसे ही आत्मा और सृष्टि दोनों युगपत हैं । जैसे 
गाय के दोनो सीगो से पहले पीछे का क्रम नहीं है बेसे आत्मा 
ओर संसार मे भी क्रम नही. है| इस प्रकार यह आत्मा सदा से 
संसार मे है । इसने अनन्त भवों में अनन्त बार घोर बरेदनाएँ 
सदी है। आत्मा को दु'ख क्यो होते है ? इन दुःखो का स्रोत कहों 
है? आदि बातो का गहन चितन सनन किया जयातो इसी परिणाम 
पर पहुचत्तां पड़ता है कि आत्मा ने अपने संकल्प विकल्प से 
स्वतः दुःख पैदा किये है। जैसा संकल्प करता है वैसा सुख द॒ःख़ 
भोगता है । 

*. यहां थोंडी दाशनिक चर्चा खड़ी होती है। कोई दार्शनिक 
कहते है कि आत्मा अज्ञानी है अतः स्वयं अपना नियामक नही 
के _क आत्मा अज्ञान बरा कम कर डालता है (किन्तु फ़न्न 
नहीं भोगना चाहता | फत्न भोगाने वाला नियोसक इंश्वर है । 
आत्मा कर्म करने सें स्वतंत्र है, फल भोगने से स्वतंत्र नही है, 
इश्वराधीन है । फल ईश्वर भुगताता हे। हे 
इस दाशत्रिक विचार धारा पर विचार करने से मालूम 
होता है कि इस विपय से कितनी पोची दलील दी गई है । कर्म कर 
के जीवात्मा उसके फल्न से दूर सागना चाहता है इसलिए इंश्वर 
फल सुगतवातों हैं। यह है दलील । कोई मनुष्य ग्स भोजन करके 
धूप मे बठे और इच्छा करे कि प्यास न लगे तो क्या उसके ला 

इच्छा या बिना इच्छा के भुगठना 
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ही पड़ेगा । इसमें ईश्वर क्या करेगा ? किसी भी क्रियाया कम 
का परिणाम उसके कर्ता को भोगना पड़ता है । 


कुरान शरीर में कहा है कि हे मोहम्मद ! जो खुद से नहीं 

बे कु बे ०० प ५ पर] $| 

विगड़ता उसको में नहीं बिगाड़ सकता ।आऔर जो स्वयं नहीं 
9. के 

सुघरता उसऊो में सी नदी सुधार सकता । इसका अथ यह हुआ 


कि कुरान शरीफ भी खुदा को नियासक नहीं सानता किन्तु आत्मा 
को ही सुख दुःख का कता और भोक्‍्ता मानता है। 


एक प्रमाण और देता हूँ । एक मनुष्य ने किसी के यहां 
चोरी की । अब विचार करिये कि जिसके यहां चोरी हुईं उसने 
नथा कर्म बाँधा या पूज कृत कर्म भोगा ? यदि यह कहा जाबे 
कि उसने पूर्वकृत पाप का फल भोगा तो जिसने चोरी को उसको 
चोरी मे प्रेरणा देने वाला इधर ठहरा। क्यो कि ईश्वर ने जिसके 
यहाँ चोरी कराकर फल्न भुगतवाना था उसके यहां चोरी करबाई 
है | किसी को उसके पूत्र जन्म के फल्न सुगताने के लिए ईश्वर 
किसी के द्वारा चोरी करवाता है यह इससे सिद्ध होता है । किन्तु 
यह बात संगत नही बेठती । इईश्रर न फल्ल देता है और न किसी 
प्रकार की ग्रेरणा । वह निरस्त निराकार है। जीव स्वयं अपने ' 
संकल्प से जाल बनाता है ओर उसमे फंसता है । और जब उसे 
सद्‌ ज्ञान होता है तब उस जाल को तोड़ फेकता है। 


अनाथी मुनि राजा श्रेशिक से कह रहे है कि उस बेदना 
के अवसर मुझे यह विवेक हो गया कि में अपने संकल्पो से सुखी 
: यथा दुःखी हूँ। 
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पुनः प्रभ खड़ा होता है कि आत्मां सुखी बनने का संकल्प 
तो कर सकता है सगर दुःखी होने का संकल्प फेसे कर सकता 
है? तथा आत्मा अज्ञानी है अतः खुद का नियमन केसे कर 
सकता है ? यदि यह कहा जाय कि प्रकृति यह व्यवस्था करती ह 
तो मो ठीक नहीं है क्योकि प्रकृति स्वयं जड़ है । जो अपने आप 
को नददी जानही वह दूसरों की क्या व्यवेस्था करेगी 7 


यह ठीक है कि आत्मा दुःख की इच्छा नहीं करती। 

किन्तु यह देखिये कि चह ऋृत्य कैसा करती है। आस का पेड़ 
लगाती है या बंबूल का ? बंवूल का पेड़ लगाकर आस खाने 
की इच्छा करना अज्ञानता रो है। जो आत्मा दुराचरणश का 
सेवन करती है वह यदि सुख की कामना करती हैं तो यह उसकी 
अज्ञानता है। उसके चाहने न चाहने से फल्न नहीं रुक सकता । 
जिस स्त्री ने गम धारण किया है उसके न चाहने से प्रसव पीड़ा 
रुक नही जांती । प्रकृति जड़ है किन्तु बढ अपना काम करदी हैं । 
जैसे दूध को इस'बात कां ज्ञान नही होता कि मुझ मे इतला रस 
भाग है ओर इतना खल भाग। मुझ से पुरुष के पेट में पहुंच 
कर इतनी शक्ति पेदा'करने का सासथ्य हे आदि वह नहीं जान भा | 
तथां पुरुष भी यह नही जानता कि जो दूध मैने पिया है वह पेट 
मे पहुंच कर इस इस रूंप भे परिणत होता है । किन्तु दूध पेर से 
पहुंच कर अपना काम करता है । दूध को उद्र्थ करने पर जठ- 
राज्नि के ताप से वह खल भाग और रस भाग मे विभक्त हो 
गमेसेजि दो पतन 4५ 

सस्तिष्क को और जितना शरीर के अन्य हिस्सों को सी आ 
॥ 


डे 
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चाहिये उतना अन्य हिस्सो को मिल जाता है। इस प्रक्रिया सें 
किसी दूसरे की कुछ नही करना पड़ता। अपने आप सत्र हो 
जाता है | 


। इसी प्रकार शरीर की या -आत्मा की जैसी प्रकृति होती 
है वेसे काम अपने आप हो जाते है। यदि आप प्रकृति द्वारा 
होने वाले सारे खेलो को समझते ल्ग जांबे तब तो आप पूर्ण- 
पुरुष बच जावे। आपके त जालने पर भी प्रकृति सारे खेल करती 
रहती है | प्रकृति के इस खेल के कारण आत्मा अपने किये कर्मों 
का फल्न भोंगने के लिए विवश होती है । अतः ईश्वर या अन्य 
शक्ति हारा कमंफल झुगताने की बात युक्तिसंगत नहीं है । 


राजन ' में इस नतीजे पर पहुँचा कि मेरे संकल्प से उत्प 
दुःख व्यर्थ की हाय-हाय करने से नहीं सिट सकते । संकल्प से 
उत्पन्न ठुःख संकल्प से ही मिटाये जा सकते है । .यहःबात निश्चित 
है कि ढुःख मिट जाते हैं । पहले भी अनेक बार दुःख उत्पन्न हुए 
थे और वे मिट गये । इसलिए यह वेदना भी मिट सकती है। मेरे 
“संकल्प से बुलाई गई वेइना को में स्वयं ही ठहरा- रहा हूँ । 


- संकल्प का अथ है निश्चय | सुख दुःख को आत्मा अपने 
निम्च॑य से ठहसू रखता है । किसी काम को दृढ़तापूबक करने न 
करने का विचार संकल्प था निश्चय कहा जाता-है,। उद्यहरणार्थ 
समभिये कि किसी ने आपको अंशुचि पदाथ देने की बात कही | 
आप अशुचि पदाथ किसी हालत मे लेना पसंद न करेगे। क्योकि 
अशुचि न लेने का आपका दृढ़तस निश्चय है । कई संकल्प स्वयंक्ृत 

“होते है और कई पूवजो के संस्कासे से प्राप्त छोते है । जैनकुल मे 
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उपन्न बालक किसी हालत में मांस खाना पसंद न करेगा । यह 
वंशगत और जातिगत संस्फार है । जो सांस नहीं खाता उसे 
मांस खाने का स्वप्न भी नहीं आता। क्योदि मांस खाने का 
उसका संकल्प नही है। स्वप्न में पर-स्ली-गसमन को बात देखी 
जाती होगी । किन्तु क्या स्वन्माता के साथ संभोग करने का 
स्वप्न कोई देखता हैं ? मेरा खयाल है पैसा स्वप्न कोई नही देखता | 
इसका कारण है। साता के साथ सदा पवित्र सम्बन्ध रहता हैं. 
और ऐसी दुष्ट कल्पना कोई मनुष्य नही करता । 
अतः यह वाद निश्चित होती है कि जो कुछ होता है. वह 

इस जन्म के संकल्पो से या पूवजन्स के संकल्पों से। जो मनुष्य 
अच्छे विचार रखता है, अपनी साता के समान सब ब्ियों को 
देखता है, त्याज्य वस्तुओं का सेवन नहीं करता, किसी का उनिष्ट 
चिन्तन नहीं करता बहू उन्नत बन जाता है। उसका संकल्प 
पबित्र गिना जाता है | 

सुदशन चरित्र-- 

से संकल्प कैसा होना चाहिए इस बात को सुदर्शन के चरित्र 
से देखिये | उसका संकल्प है कि मै सनोरमा को छोड़ कर संसार 


की अन्य सब ख्ियो को माता, बहिन और बेटी की दृष्टि से 
देखुगां। इस संकल्प पर वह कितना दृढ़ रहा यह्‌ हमे देखना है। 
मूर्ति लेकर गई बाहर को पहरेदार मरमाह | 
पोषधशाला सेठ सुदशन मूर्ति फेंक ले आई ॥ रे घन० ॥ 
पोषध मौन सेठ नहीं बोले बैठा ध्यान लगाई | 
अयया कर शुज्वार सेठ के खड़ी सामने ह॥ रे पघन०॥ 
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सेठ का भी संकल्प है ओर रानी अभया का.- भी संकल्प 
है। संकल्प सुन्दर भी दोते है और असुन्दर भी -। सदर्शन का 
संकल्प सुन्दर है । अभया का संकल्प चिकृष्ट है। जिस संकल्प में 
अधिक हृढ़ता होती है वह विजय प्राप्त करता है। असया और 
सुदशन के संकल्पों के बलावल की परीक्षा है | चाहे अच्छा संकल्प 
हो चादे बुरा किन्तु जो अपने- संकल्प पर दृद रहता है उसकी 
जय होठी है । 


संकल्प के आधार से कम होता है या कम के आधार से 

संकल्प यह विचारणीय बात है. । कहा यह जाता है कि कमोनु- 

' सारिणी बुद्धि होती है । किन्तु इस कथन में निबंलनता छिपी है । 
अनाथी मुनि ने कहा, है:-- 


अपा कत्ता विकता य दुद्मण य सुहाण व । 


अर्थात्‌ कर्म संकल्प के अधीन- हैं। यदि मनुष्य का कर्म 
को मिकाल फेंकने का संकल्प हो तो वह 'कद्ापि''नहीं ठहर 
सकता । यदि सुदर्शन यह मान वेठता कि भेरे' कम ऐसे ही है कि ' 
में रानी के साथ सम्बन्ध कर ल॑ तो क्या वह सहापुरुप को श्रेणी ' 
में शिना जाता और क्या आप हम,इस प्रकार उसके गुण-गान 
करते | कई मनुष्य यह सान कर दुःख भोग रहे है कि क्या करें 
हमारे कर्म ऐसे ही है, हमारे तसीव में ऐसा ही लिखा है इस लिए 
कष्ट उठा रहे है | किन्तु वे यह नही सोचते कि दुःख भोग उनके 
संकल्प बल की कमी के कारण है | कम तुम्हारे खुद के किये हुए 
है उनको अपने संकल्प से दूर कर सकते हो । अठः कम का नाम 
लेकर कोई बुरा कास करना ठीक नहीं है। बीड़ी, तेमाखू या. 
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गाँला-भाँग पीने की आदत जिस मलनुप्य ने डाल रखी है. बह 
यदि चाहे तो संकल्प वल् से इस आदत को मिटा सकता है । 
किसी भी प्रकार की बुरी आंदत को संकल्प वल से जीता जा 
सकता है. । 


अभया ने पंडिता से कहा कि आज सुन्दर अवसर है 
राजा आदि सर्व लोग बाहर उत्सव मना रहे है। महत्त में मे 
अकेलो हूँ । सेठ सुदर्शन भी पोपध शाला मे अकेला है. । ऐसा 
सुयोग हाथ आना कठिन है। पंडिता बोली यह सब मेरे ध्यान 
मे हे। 
परिडता गाजे-बाजे के साथ सिर पर भूर्ति रख कर 
निकली । पौषध शाला के निकट जाकर साथ वाले लोगों को 
कहा कि तुम लोग जरा टहरना मै आती हूँ। मै एक क्रिया पूरी 
करने जाती हूं । इस प्रकार सब को भ्रम मे रख कर वह पीपधशाला 
मे गई । वहाँ उस मूर्ति को तो कहा पटक दी और उसके स्थान पर 
सुद्शन को उठा लिया। सुदर्शन से कद्दू दिया कि आप अपनी 
धर क्रिया मत छोड़ना । आप अपना ब्रत नियस और मौन साथे 
' रहना से अपना काय करती हूँ। सेठ अत से था अतः उसके 
उठा ले जाने पर भी मौन नही तोड़ा । वह सूर्ति की जगह सुद- 
शत को बिठाकर सिर पर रुख कर सब के साथ वापस हो गई । 

- यदि सुदशन बोलता तो क्या बह उसे उठा कर ले जा 
सकती ? आज कल देखा जाता है कि पौपधन्नत मे मौच रखने का 
रिवाज नहीं है। थोड़ा कोई कारण हो जाता है कि एक दस हल- 
चल मच जाती है। उदयपुर ( मेवाड़ ) का जिक्र है कि एक बार 


ड़ 
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संव॒त्सरी के दिन रात को एक कुत्ता इधर से उधर कूदता हुआ 
निकल गया। अनेक श्रावकों ने पौपध कर रखे थे। कुत्ते के 
कारण बड़ा होहल्ला सच गया। कोई कहने लगा अरे कोई चौर 
है, कोई कहने लगा भूत है । जितने मुख उतनी बाते होने त्ञगी । 
यह होहल्ला मेंने भी ऊपर सुना । अंत से छातवीन करने पर ज्ञात 
हुआ कि एक कुत्ता इधर से उघर कूदता हुआ निकल गया है। 
इस प्रकार लोग एक कु्ते से भी डर जाते हैं और हल्ला म्रचा 
'देते है। इतनी भी दृढ़ता नहीं रखते । देव से जीतने की जिसमें 
शक्ति है वह साधारण वस्तुओ से भय खाये यह अच्छा नहीं गिना 
जाता | संकल्प बल की कमजोरी भय का कारण है | 


परिंडता के सिर पर सुदर्शन सूर्तिबत्‌ निम्वल बेठा है। 
किसी भाई के मन में यह विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि 
सुदर्शन इस प्रकार मिट्टी जैसा क्यो बच गया। बह बोला क्यों 
नहीं अथवां पंडिता को दूर क्‍यों नही हटा दिया। न बोलने या 
दूर न हटाने का कारण यह है कि सुदर्शन शरीर की प्रशृत्ति त्याग 
कर धर्म ध्यान मे बेठा था। उसको इस शरीर से कोई मतलब न 
था | इस पर जो कुछ बीते बीतती रहे । वह शरीर से उदासीन 
था। | ॥ | 
परिडता सुदर्शन को लेकर महल में चल दी। पहरे वाले 
सिपाही सममक रहे थे कि यह मूर्ति ही है। एकान्‍्त स्थान में बिठा 
कर पंडिता अभया-के पास दौड़ी गई। उसने कहा, मैने अपना काम 
पूरा कर दिया है। अब तू जाने तेरा काम जाने। सुदर्शन 
जहाँ बिठाया गया वहाँ ध्यानस्थ बेठा है.। सुदर्शन के लिए महत्न 
ओर पौपध शाला समान है । है 


मे सकदप 


0 


छ््तं 
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दुःख छुखे वरिश उनके, 
योगे वियोगे भवने बने वा | 
निराक्ताशेपममत्वचुद्ध। , 
सम मनो मे 5 स्तु सदापि नाथ ॥ 


सुख हो या दुःख हो, बैरी हो या वन्धु वर्ग दो, किसी का 


संयोग हो याविछोह हो, राजमहल हो या जंगल हो सब प्रकार 
ससत्व भाव सिंट करूसब संयोगो से मेरा समान भाव बना रहे । 
प्रतिदिन ऐसी भावना करने वाले सुदर्शन के लिए राजमहल कुछ 
विशेषता नहीं रखते थे | उसके मन से यह विचार था कि महल 

हो या जेल हो मुझे कही सी अपना ब्रत पालना है। मेरा शरीर 
रहे या चला ज्ञाय किन्तु मेरी आत्मा मे किसी प्रकार की हानि 
“करने की किसी की शक्ति नही है । 


अभया रानी खज्ञार सजकर वड़ी ज्मंग से चली । ख्रियो 
को खज्ञपर का बड़ा शौक होता है। वे शद्भार को अपना बल 
मानती है। शज्ञार के द्वारा सुन्दरी बनने वेग कोशिश लंगड़े 
के लिए लकड़ी की सहायता के समान है । फिर भी इसका सोह 
नही छूटता । अभया स्वयं सुन्दरी थी। ऊपर से उसने ओर 
खज्ञार किया जिससे वह अपने को अधिक रूपवती अनुभव करने 
'लगी। शज्ञार सजकर स्त्रियों अपने को अधिक 'रूपवती सानंती 
हे किन्तु'बे अपनी कमजोरी को नहीं पहचानदी । रूप की कमी को 
पूरा करने के लिए श्रद्धार का सहारा लिया जाता है। कामी 
पुरुष भी उनकी इस कमजोरी को 


न नहें। 'सममते और रूप श्रद्धार 
की आग से कूद कर जल कर खाक हो जाते है। 


(जकेंट के व्याख्यान ह [६१ 
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अभया रसरम करती हुई सुदर्शन के सासने आकर खड़ी 
गई | बह सन से असिसान् करती हुई आ रही थी कि मेरे नेवरों 
मंकार सुन कर सुदर्शन को हन्तंत्री के तार हिल उठगे | कितु 
पं उसी निश्चत्ष भाव से यठे देख कर उसका उत्साह कसजार 
ही हुआ | उसने विचार किया कि मुझे अपना काम निकालना 
अत: इस वक्त गुस्ध्षा करने से छुद्ड लाम न होगा । सामनीति 


काम लेना चाहिये । 
“हाथ ओड़ अम्रत सम मीठा बोले मुख से बोल | 
+ बी ४१ हु ३] ६५] रे ) ” है] 
भे रानी तुम पुरजन मानी सरखी सरखा तोल ॥र घन-॥ 
कल्ावक्ष सम काया तेरी में अमृत-की बेल । 
'मोन खोल निरखो मुक तयना ध्यान ढोंग दो मेल ॥रे धन.॥ 


'सदर्शन के समीप जाकर अभया ने हाथ जोड़ कर उसे 
मस्क्रार छिया। सद्शन के समज्ञ हाथ जोड़कर खड़ी रानी 
प्रभया की दशा पर किचित्‌ गोर कीजिये। वह राजराती है, 
_सलिए प्रजा की माता है | माता के पेरो पर -ुत्र गिरा क 
व कि साताएँ पुत्र के परो पर। फिन्तु जब इन्सान पर कासवासना 
का भूत सवार हो जाता है तब वह गौरवसय पंद भी बिसर 
जाता है । आत्मा में जब नीच वासना प्रविष्ठ हो जाती है तब 

मनुष्य नीचातिनीच काम करने के लिए सी तय्यार हो जाता है। 


वस्त॒ुत: विप से भरे हुए किन्तु प्रकट मे अमृत के समान 
मालस देने वाले वचन रांनी के मुख से निकले। वह कहने ल्गी- 
आप चुप क्या बठे है” जरां विचार करो कि आपकी और मैरी 
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जोड़ी कितनी सुन्दर है। आप नगर सेठ हैं ओर में राजरानी हूँ । 
आप नगर के नायक है और में राज्य की नायिका। इतना अच्छा 
संयोग मिलने पर भी आप मौनधारण करके बेठे है। आंखे खोल 
कर मेरी ओर निहारिये । इस ढोंग को छोड़ दीजिये ओर अपनी 
आंखो को साथक कीजिये । 


सेठ रानी के वचन चुपचाप सुन रहे थे। वे रानी के कथन 
के मूलभूत रूप पर विचार कर रहे थे। मुझे भगवान्‌ मद्रावीर से 
जो ज्ञान सिल्ा है उसकी आज कसोटी है | आज मेरी अम्निपरीक्षा 
है । इसमे तपकर में खरा निकलता हूँ या इसमें जलकर भस्म 
होता हूँ इस बात की परीक्षा है। 


जो ज्ञानी होते है वे किसी बात को केवल ऊपरी दृष्टि से 
नहीं देखते किन्तु वस्तु के मूत्र को खोजने की कोशिश करते हैं। 
सम्यशज्ञानी या आध्यात्मिक दृष्टि-सम्पन्न पुरुष वस्तु के मृल्रूप 
पर ध्यान लगाते है । 


सुद्शन विचारने लगे कि यह नारी इतना तो जानती है 
कि वह राजा की रानी है । किन्तु यह नही सोचती कि जब वह 
राजा की रानी है तो राजा की आज्ञा बिना किसी पर पुरुष की 
गुलामी क्यों स्वीकार करना चाहती है। रानी होते हुए भी अज्ञान 
ओर वासना के कारण यह ऐसा कह रही है। यदि मे इन बचनो 
पर न लुभाया तो सेरे लिए ये वचन अमृतमय सिद्ध होगे। यह' 
रानी अपने बड़प्पन को समभती है किन्तु यह नहीं समझती कि 
बड़प्पन को रक्षित रखना चाहिए या हीन कास करके उस पर 
धव्बा लगाना चांहिए। यदि हम दोनो साता-पुत्र का सम्बन्ध 
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छोड़कर पतित हो जावें तो क्या मेरा नगर सेठ का पद और कया 
रानी का राजमांतां का पद सुरक्षित रह सकेगे ? हम लोगों द्वारा 

/ मर्यादा पालन होने से ही इन पदों की शोभा है। यह है सेठ - 
सुदर्शन का सानेसिक चिंतन | 


इधर रानी कहती है कि सेठजी [ तुम्हारी और मेरी योग्य 
जोड़ी है। तुम कल्पबृक्त हो और में अमृत बेल ।, कल्पवृत्ष का 
सहारा पाकर अमृत बेल सुन्दर विकास कर सकती है. । इसलिए 
मौन खोल दो । । 


किन्तु इस गा पर सुदशन यह सोचते हैं कि इसने भुमे' 
कल्पवृत्त कहा है अतः में कल्पवृक्ष के योग्य अपना कत्तेठ्य निभा 
कि  े हे 5 | ० 
तभी मेरी शोभा है । मुझ कल्पवृक्त का सहारा लेकर रानी अमृत 
वेज के वजाय विप बेल वन जाय, यह मेरे योग्य काय नहीं है। 
फिर में कल्पवृत्ष कैसा ? सुद्शन आत्मा को दृढ़ रखने का विचार 
३ बे / 52. ञ्ञी / 
कर रहे हैं । किन्तु रानी उनके मौन से परेशान होकर और विनय 
भांव धारण करके विनती करती है । 


करूं जतन में जावजीव लग ग्राण॒ बरोबर मान | 
तन धन जीवन तुम पर॒पण आज से है 7 जान॥रे घन०॥ 

व्यथ जन्म मुन्च गया ।ज, यखख़बर न तुमरी पाईं। 
जसुदिन यह हुआ सेठजी घाय पाएडता ३ ॥र घन०॥ 
सुदर्शन को चुप देखकर रानी विचारने लगी कि मैं भूलती 


हैँ । यह बनिया है । वनिया लोग ड्रर्पोक होते हैं। जरा जरा-सी 
बात का उनको चड़ा भय लगता हैं। संभव है मुझे रानी 
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समभकर राजा के डर से यह सोन ने खोलता हो । अनः :स दो 
आश्रासन देकर निर्भव बना देना चाटिए | ऐसा विचार दर बह 
कहने लगी कि सेठजी ! में आपसे सम्पन्ध जोड़ रही है वर कप 
दिनो के लिए नही किन्तु यावज्जीवन के लिए जाए रही है । मेरा 
तन, मन, घन ओर स्वस्ध तुम को अपर है। तुम ये सन सन 
से निकाल दो कि राजा इस बात को जान जायेगे तो कया होना ? 
हम ख्ियाँ है । हमारे भेद को त्रह्मा भी नहीं जान सऊने से मनय 
की क्या विसात है ! तुम विश्वास रखो क्षि बट भेद कोई न जासमे 
पावेगा। अतः निर्मम होकर साौच तोड़ो और मुझ से प्रेसाराप 
करो । 

एक्ान्त स्थान, सुन्दरी जी, स्वेच्द्रा से सोग का निमंत्रण 
ओर युवावस्था, सब का योग हैं, फिर भी सुदर्शन अपने सकक्प 
पर हेड है। वत्तेमान थुग के महात्मा मोहनदास कर्मचन्त गांधी 
का संकल्प वल् भी वडा दृढ़ था । वे जैन मत्ति श्री चचरजी स्थसी 
से विज्ञायत जाने से पूर्व सांस, सदिरा और पर-ली-गमन नहा 
त्याग लेकर रवाना हुए थे। यदि वे इन बातों को छोइन का 
संकल्प किये विचा विज्ञायद चले जाते तो न सालूम 
दशा होती । वे अपने आपको हद रख सकते या नही ? इसमे 
संदेह को स्थान था। किन्तु जाने के पूल किये हुए दृह संकल्प का 
ही हे फल्न था कि वे अनुकूज्न संयोग उपस्थित होने पर भी ब्द्य- 
चय ब्रत पर छद़ बने रहे। संकल्प बल में ऐसी शक्ति है कि वह 
असंग पर जजुष्य को पतन के गडढ़े मे गिरने से बचा लेता है। 

यु 

संदर्शन रानी 0 पक्तव्य सुनकर विचार कर रहा है कि 
जीवन पर्यन्‍्त सम्बन्ध निभाने को वात रासी कह रही है सो टीक 
ही है | माता का कर्तेत्य,है कि बह पुत्र के साथ अपना स्नेह 


च््फ >प3 क््पा 
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सम्बन्ध यावज्ञोवन तक निभाये। मगर इसके मन में सम्बन्ध 
निभाने की जो बात है वह बुरी है। जिस रूप और योवन पर यह. 
अभिमान कर रही है उत्त पर राजा का-अंधिकार है। यह विवाह 
के अवसर पर संकल्य कर चुकी है कि इस रूप-योवन पर राजा 
दविवाहन का अधिकार है। उमर राजा के साथ किये हुए संक- 
लय को यह तोड़ रही है तो मेरे साथ जो संकल्य करतीं है उसे क्या 
निभायेगी ? जो एक बार अपना संकल्प तोड़ता है क्या पता कि 
दूसरी बार वह न तोड़ेगा ? जो एक वार अड्ट होता है दूसरी बार 
भी हो सकता है. । 
पविवेक-अष्टानास्‌' भवति - विनिषातर- शतमुखः | 

जो एक बार विवेक भ्रष्ट हो जाता . है उसका अनेक बार 

पतन हो सकता है ।एक सीढ़ी -चूऊने पर अनेऊ सीढ़ियाँ चूकनी 
पड़ती हैं.। जब राजा देधिवाहन के. साथ किये हुए वचन को यह 

नहीं निभाती तो मेरे साथ क्या निभायेगी ? 

आप लोगो ने भी लग्न .सम्बन्ध किया है। पति पत्ती से 

परस्पर एक दूसरे के होकर रहने का संकल्प -किया दोगा | आप 
-ज्ञोग डस.सकहंप को तोड़ते-तो नहीं ? आपने यह प्रतिज्ञा की हुई 
कि स्व बी के सिंवा अन्य .( यॉ माँ बहिन केसमान हैं । उस 
प्रतिज्ञा का पालन कंरते हैं न? धंसम का पालन कराने के लिए 
राजकानूल की त्रह कोई हथियार लेकर आपके पीछे नहीं चल 
सकता । इसके लिए आत्मा खुर अपनी निगरात्ती रखे यही संभव 
उपाय है। जो स्वयं घेम पालन की इंच्छा रंखता हो वही सुदर्शव 

के समांन अपने धर्म की रक्षा कर-सकता  है। 
राजकोट 
ता० ४-६-३६ 


वर्म-अद्धा की परीक्षा 
कुन्थानिनराज तू ऐसो नहीं देब तो देती । 
प्राथेना-- 


उच्च कोटि की प्राथतां में आत्मा और परसात्मा की एकता 
की भावना होती है. | इस पर से शंका होती है फ्रि कहों नो 
विकारों से भरा हुआ, आत्मा और कहाँ शुद्ध निर्मल स्वरूपी 
भगवान्‌ कुंशुनाथ ? दोनो में बह॒दन्तर है। इस में एकता की बात 
केपी ? शेखचिल्ली हरा वादशाह्‌ बनने की कल्पना के समान यह 


कल्पना है,। सके आत्सा को कर्म रहित परमात्मा से समानता ' 
कैसी ? 


ऐसी शक्का उत्पन्न होता स्वाभाविक है।यब्पि आत्मा 
और परसात्सा से बड़ा अंतर है किन्तु सूत्र रूप दोनों का एक 
है। उस मूल रूप हा ध्यान से रख कर ज्ञानी जन कहते हैं 
कि दोनो समान हैं । भेद जो मालूम देता है वह स्वामाविक नहीं 
है किन्तु वैभाविक है। शाल्रो मे भगवान्‌ ने जहाँ उच्च तत्त्वों का 
विवेचन किया है वहां स्पष्ट इस बात का प्रतिपादन किया है कि 
मेरा आंत्मा और तुम्हारा आत्मा- समान हैं। इस विपयक कई 
अभाण शाही मे भी सौजूर है.। अभी मै इतता कहता हूँ कि यदि 
लह्ष्ार्थ और वाच्यार्थ को अच्छी तरह समझ लिया जाय तो 
यह शंका स्वतः हल हो जायगी। 


श कोट  व्याख्य [६७ 
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आत्मा और परमात्मा का वाच्यार्थ भिन्न है. किन्तु 
लद््यार्थ एक है। जैसे कभी मलुष्य के लिए कहा जाय कि वह 
सिंह है | इस पर किसी ने तक किया कि सलुष्य सिंह कैसे है ? 
सिंह पशु है और मनुष्य मानव है। दोनों में बड़ा अंतर है । फिर 
भनुष्य को सिंह कहना ऊहोाँ तक उचित है ? यहाँ तक करने वाले 
- जे केबल वाच्यार्थ को ध्यान में रख कर तक की है। सनुष्य सिह 
नहीं बन सकता क्योंकि एक भव में दूसरे खोली धारण नहीं की 
जा सकती | यह वात वाजिब है। किन्तु मनुष्य को सिंह कहने 
वाले का लक्ष्यार्थ समझता चाहिये | वह किस दृष्टि से मनुष्य को 
सिंह कहता है. इस पर विचार करना चाहिये । मनुष्य ओर सिंह 
में फिस बात की--किस गुण की एकता है यह देखना चाहिये। 
सिंह में शूरता का गुण है उस गुण को लग्न में लेकर सनुष्य को 
सिंह कहा जाता है। अतः लक्ष्यार्थ की दृष्टि से इस कथन में कोई 
बाधां नहीं आती । इसी प्रकार आत्मा ओर परमात्मा में वाच्याथे 
की दृष्टि से भेद होने पर भी लक्ष्याथ की दृष्टि से असेद है। एक 
चैतन्य नामक शुण ऐसा है जो आत्मा से भी है और परमात्मा 
में भी । इस गुश को ध्यान में लेकर आत्मा परमात्मा को एकता 
प्रतिपादित की जाती है। कर्म ओर अज्ञान हटाये जप सकते हैं । 
ये आत्मा की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। ये तो आ लगते हैं 
सो वापस भगाये भी जा सकते है। यद्यपि कर्म और आत्मा का 
अनादिकालीन सम्बन्ध है किन्तु वह प्रवाह की अपेज्ञा से अनादि- 
* कालीन माना जाता है। न कि किसी एक प्रकार की कर्मब्र्गणा 
'की अपेक्षां से । सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपस के बाद कर्म वर्गणा से 


आत्मा का सम्बन्ध छूट जाता है । इसलिए कर्म और आत्मा को 


क्ष्य] घरम-अ्रद्धा की परीक्षा 
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सम्बन्ध स्थायी नहीं है । औतन्यगुण आत्मा परमात्मा में स्थायी 
है। उसको लक्ष्य से लेकर कहा है-- 


तुम्ही हम एकता जानूं द्वेतस्मम कह्पना माजूं | 


हे प्रभो | चैतन्य की दृष्टि से तू ओर में एक है। यह जो 
भेद्‌ दृष्टिगोचर होता है बह वास्तविक नहीं हैं । 


इस कथन से आंप लोगो को विश्वास हो जाना चाहिए 

कि हमारी आत्मा परसात्मा के समान है । किन्तु केबल विश्वास 

' करके बेठ जाने मात्र से काम न चलेगा | जब तक आत्मा और 

परमात्मा की एकता मे बाघक का रणो को मिटाने के लिए पुरुपार्थ 

न किया जायगा तब तक परमात्मा के समान होने-पर भी आत्मा 

संसार-सागर में गोता लगाता रहेगा ओर अपने अजन्नात से 
दु.खी होता रहेगा । 


उद्योग को क्रिया भी कहा जाता है । बेसे मनुष्य किसी न 
किसी प्रकार की क्रिया करता रहता है | सन से, चचन से, काया 
से कुछ न कुछ करता रहता है | एक क्षण के लिए भी चुप नही 
रहता | ह 


पिय #% ि 


न यातुनित्‌ तिहत्वकम कृत । 


५ गीता-से भी कहा है कि जीवात्मा एक.क्षण के लिए भी 
फर्मशुन्य नही रहता.। किन्तु अज्ञानपूबरक की गई -. 
रूपी लाभ नहीं होता। आम बा 
मिलती है। तक की गई क्रिया से सुक्ति से सहा। 
भलती हैं। । से मुक्ति से सहायता 


$ 


राज ट के व्याडूया [६ 


मिल एससी अल रित हर सजी तल का 
शास्त्र-+ । ; 

अलनाथी मुनि राजा श्रेणिक से यही वात कह: रहे हैं-कि 
राजन | अनादिकालं से मेरी आत्मी अज्ञांव कष्ट ' सहन “कर रही 
थी किन्तु उससे मेरी आत्मा का कुछ भला न हुआ | इसे वेदना 
में मुझे सम्बस्जञान प्राप्त हुआ और मैंने ज्ञानपूक' बेदना को 
सहा । इस तत्त्व तक मैं पहुँच गया कि बेदना मेरी उपाजन “की 
हुई है. अतः'मै ही उसको 'सिठा सकता हैँ १ दूसरे किसी का 
सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरी बेदना सिटा-सके । अतः मैंने' वेदना 
मिटाने और सनाथ/'बनने का संकल्प कर लिया । 


प्रश्न होता है कि क्या ढुःख मिटाने का संकल्प कर लेने 
से दुःख चल्ला जाता है ? हों, ज्ञानियो का ऐसा कथन और अनु- 
भव है कि संकल्पशक्ति से ढुःख दूर हो जाता है। संकल्प करना 
यानी आत्मा को जागृत करना है | जो जागृत होता है उसे कोई 
ठुःख नदी हो सकता । जागते हुए व्यक्ति के घरे मे प्रवेश करके 
चीरी करने की चोर-की हिम्मत नहीं हो सकती। जो गाफिंत्त हो, 
डरपोक' हो और सोया हुआ हो वहाँ चोर का दाव लगता है । 
इसी प्रकार आत्मा जाग्रत हो' सावधान हो, और सर्चेष्ट हो तो 
कर्मो की क्या शक्ति है जो टिक सके * 


है आप कहेगें कि चोर की बात हम अत्यक्ञं देखते है । हमारे 

चिल्लाने'से वे भाग जाते नहैं;। किन्तु कर्मो को किसले' दे ।है॥ 
आत्मा के सजगः रहँने से हट/जाते है या नहीं) इसमें संदेह * बना 
रहता है। कर्मो को आप नहीं देखते है किन्तु कर्मो''का परि- 
णाम-फल देखकर क्या कर्म का आपको ज्ञान नहीं होता ? ,बहुत- 


8 घम अ्रद्धा की पर्यक्षा 


सी बाते स्वयं नहीं जानी जाती किन्तु उनका परिणाम देखकर 
उनके होने का निश्चय होती है। जब किसी प्रकार की वीमारी 
हो जाती है तब यह सानना पड़ता है कि हमारे स्वास्थ्य सम्बन्धी 
किसी मकज्ञत के कारण यह हुई है। विता का रण कोई काय नहीं 
हो सकता | कांय मौजूद है तो कारण सांनना ही पड़ेगा। चाहे 
हस जाल सके या न जान सके परन्तु कारण अवश्य होता है। 
यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भूल न ओर फिर भी कोई 
वीमारी लागू हुई तो समकता चाहिये पूतजन्स का कोई अस्था- 
स्थ्यकर वीज आत्मा में सोजूद है जो निमित्त पाकर अंकुरित 
हुआ है । 
शेक्का-- 


आत्मा के संकल्प से रोग हट जाने की वात भी संदेहास्पद्‌ 
है क्या(क शास्त्र मं कहा हैं. कि--कडाणु कम्माणु न सोक्ख अत्थि! 
अत कर्मा का भागे बिता छुटकारा नहीं होता। तथा प्रत्यक्ष में 
भी देखा जाता है कि अनेक लोग रोग मिटाने के लिए चिल्लाते 
रहते हैं कर भी रोग नदी सिटते | किसी के विचार कर लेने मात्र 
से झतकम का फन्न केधे ठत्न सकता हैं ? कोई भी जीवात्मा अपने 
किये का फल्न भोगना नहीं चाहता | अत: द ख के वक्त बह यही 
विचार करता रहता है कि रोग चला जाय । यदि चाहने मात्र 
ते राग चला जाता दो तब तो वेश्-डाक्टर और दबाइयोँ व्यर्थ 
/प5 होगी | इसाजए यह कहना कि सजग रहने पर था संकल्प 
करन पर राग या बेदना हट जाते है कुछ अर्थ नहीं रखता | 
समाधान--- म्न्त 


किये ् हुए र्‌ः  # 
न हुए कम भांगे विन्ा नहीं छूटते और संकल्प घल से 





है) 


रा. व्याख्या । [७१ ' 
पकने मनन समन न न «लमन_े ते 
कृतकर्म छूट जाते हैं ये दोनों बाते अपने २ स्थान पर ठीक हैं । , 
यदि कहा जाय कि रोने चिल्लाने पर भी तो रोग नहीं मिटते फिर 
संकल्प की वात कहां ठीक रही तो इसका उत्तर यह है कि नींद 
मे चित्लाने या बड़बड़ाने से क्या नतीजा निकलता है । नीद में 
मनुष्य कितना ही चिल्लाता या बड़बड़ाता रहे चोर उसकी पर- 
वाह नहीं करता । यह जानता है कि वह्‌ चिल्लाना व्यर्थ है। मोह 
निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति रोग मिटाने के लिए कितना ही 
प्रयत्न करे व्यूथे है। यदि वह भाव निद्रा त्याग कर आत्म- 
जाग्रति प्राप्त करता है. तो रोग मिटा सकता हैं. इसमें किसी 
प्रकार का संदेह नहीं हैं.। इसमें भोगावली और निकाचित कम का 
थोड़ा अपवाद है; 


मोह निद्रा मे सोया हुआ मलुष्य रोग सिंटाकर संसार 
की मौज-सजा करना चाहता है. | अतः रोग सिटाने के लिए 
उसका चिल्लाना कुछ मूल्य नहीं रखता। थदि शरीर ओर 
आत्मा को मिन्न मानकर ही नहीं किन्तु का करके दृढ़तम 
संकल्प किया जाय तो रोग की शक्ति नह कि वह ठहर सके । 
आत्मिक तेज के सामने रोग के परमाणुओ की क्या ताकत जो 
ठहर सके । आत्मिक शान्ति के प्रभाव से शरीर में चमत्कारिक 
परिवर्तन हो सकता हे । ः 


अनाथी मुनि राजा श्रेणिक के समक्ष यह बात रख रहे हें. . 
कि राजन ! सुके विवेक इंआ मैने मोहनिद्रा त्याग दी और नाथ * 
बसने का सच्चा मार अंगीकोर किया | अधिकारी बनकर सच्ची 
क्गन से कास किये बिना इृष्ट सिद्धि नही हो सकती । अज्ञान 


अवस्था में वेदना मिटाने के लिए मैं बहुत चिल्लाया । मैंने माता 
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पिता ख्लरी. भाई आदि: से आशा रखी कि वे मेरा रोग सिटा 
देगे। फिर वैदो ओर दवाइयों पर मदार वॉधा कि वे - सेरा रोग 
मिटा देंगे । किन्तु.यह्‌ सब|निष्फल्न श्रयत्त रहा । जब अधिकारी 
बनकर 'हृढ़ संकल्प से मेंने रोग मिटाने , का प्रयत्न किया, वह 
मिट गया। मैंने रात्रि मे निश्चय किया कि मुझे 'खंतो दंतो सिरा 
रंसो? घनना: है । रोग ! तू चज्ञा जा। क्षण भर के लिए भी मत 
ठहर । मैं क्षमाशी हुं, इंन्द्रियविजेता और अहिंसक बनना चहताहँ 
अतः भेरे सागे में बाघक होकर रोग तू अंतराय मत कर । भेरे 
निंश्वय से आत्मा मे कुछ ऐसा चसत्कार पूर्ण प्रभाव प्रकट हुआ 
कि सचमुच' रोग सिट गया । 


अनाथी मुनि ने रोग मिटाने क्रे वक्त यह विचार किया कि 
मैं ज्षमाशील होकर मुनि बनना चाहता हूँ। किन्तु यह विचार 
नही किया कि यदि मेरा रोग मिट जायगा तो मेल्ली के साथ 
आनन्दोपभोग करूंगा था अमुक कास अधूरा पड़ा है उसे पूरा 
करू गा। उन्होने यही भावना की कि यदि एक बार- रोग मुक्त हो 
जाऊं तो अनाथता के जितने कांरण. है उनको सर्वथा दूर-कर 
दू । जिस पराधीनता -के कारण आर. ये रोग -मुसे सताते-हैं 
उसका मूलोच्छेद कर डालूं। असली रोग तो पर वस्तु को स्ववस्तु 
सममना है।जो शरीर और धन सम्पत्ति मेरे नहीं है उन को 
अपना ससभने की भूल कर रंहां हूँ रोग की “जड़ यहीं है । 
सित्रो ! अनाथी मुनि जाथ बनने की,कला। संसभ गये । 
किन्तु आप लोग अपने विपय-से थोड़ा विचार करो.। मैं यह ' 
नही कहता कि आज ही घर बार ओर कऊुंठुम्ब परिवार त्याग कर 
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आप उन मुनि की तरह दीक्षा अंगीकार कर लो | यह तो अपनी 
अपनी शक्ति की वात है। कोई तत्काल दीक्षा अंगीकार करे तो - 
सताही नहीं है । में यह देख कर प्रसन्न होऊगा। मेरे कहने का “ 
सारांश यह है कि इस तत्त्व को समझ कर हृदय में स्थान दो। 


भक्त लोग इस तत्व को सममते हैं अतः कहते हैं:--. * 


(४ बिक हि 


जलचर व॒न्द जाल अन्तर्गत, होत ततिमरिट एक पाला । 
एकाहि एक ते परस्पर, नहिं देखत निज नासा ॥ 
माघवजू मो सम मंद न कोज | 
यद्यपि मीन पतंग दीन मति मोहित नपूने |ऊझ। - 
महामोह सरिता अपार में संतत फियो बदह्योज ॥माषव०॥॥ 


श्री अभु चरण कमल नौका तजि क्विर २ फ्ेन गल्मोगमाघव,॥ 
भक्त कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! हम व्यर्थ. दूसरों को दोष 

देते हैं । हम निष्कारण यह कहते है कि रोग, छःख, नरक या कर्म 
हमें सताते हैं। यह तो सब हमारी मू्खता का फल है। जिस 
प्रकार मछली बंसी में लगे मॉस को निगल कर अपना गला फंसा 
लेती है और पतंग दीपक पर गिर कर अपना विनाश करता है . 
उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपने को भोगो से फंसा कर अपनी : 
खत्मा का अहित करते हैं। मछली और पतंग को यदि यह ज्ञान 
हो कि मांस के लालच वा दीपक के प्रकाश मे हमारा बिनाश हो 
जायगा तो वे ऐसा के ओर बूक कर नहीं करते। किन्तु 
सलुष्य इन से भी गया-बीता है जो ज्ञानियों के झुखारविन्द से या 
मे यह जानते हुए भी कि भोगो से आत्मा का पतन 


शाझ्ध वचन से | है 
होता है, भोगो में लिप्त रहता हे । 
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रूचिररूप आहार बस उन्‍हें पावक न जान्यों | 
देखत विपाति विषय न तजत हो ताते अधिक अयानयो ॥माघत]| 


सड्लो को यदि ज्ञान हो कि इस सांस के भीतर लोहे का 
कांटा है जिसे खाने से मेरा गला फंस जायगा और पन॑ग को यह 
भान हो कि यह आग है तो वे कभी न फंसते । वे वेचारे सुन्दर 
आहार और सुन्दर रूप के लोभ से फंस जाते हैं। किन्तु मनुष्य 
कितना अज्ञानी है जो जानते हुए भी विपयो में फंस जाता हे । 


अनाथी मुनि कहते हैं-में अज्ञानवश अनादिकाल से दुःख 
भोग रहा था। मैं,यह जानता हुआ भी कि विपयो का सेव 
करने-से ढुःख उत्पन्न होते है. फिर भी विपयो का त्याग नहीं करता 
था और विशेष उनमें मिरता था। किन्तु जब इस पिंछली बेदना 
के वक्त मुझे सच्चा विवेक उत्पन्न हुआ है में चेत गया | इसके 
पहले भहापुरुषो द्वारा संसार समुद्र से पार पहुँचानी वाली नौका 
लाकर सेरे सामने खड़ी की गई थी किन्तु से उस पर सवार न 
हुआ से विपयो के कीचड़ में फंसा रहा । प्रभु रूप नोकां का 
सहारा न पकड़ करे धन जन और कुटम्व परिवार रूप फेस का 
सदारा लेकर दुःख मिटाने की व्यर्थ चेट्ा करता था। अतः 
राजन्‌ ! मेरे कर्थ पर से विचार कर फि जिनको -तू अपना 
मानतो है उन' में से कौत २ तेरा रक्षण कर सकते है ? कौन तेरा 
$*ख छुड़ा सकते है यह सोच | 


अनाथी मुनि का यान सुनकर राजा श्रेशणिक यह बात. समझ, 
गया कि बस्तुतः मै नाथ हूँ और जिनको में अपना सहायक , 
मानता हूँ वे मेरी और अधिक अत्ाथता , बढ़ाने वाले है। राजा 
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श्रेशिक साधु ब्रत अंगीकार व कर संका सगर शने: २ उसने अपना 
विकास किया । जो कुछ समर कर उसेने स्वीकार 'किया उससे 
पीछा कदम नहीं हटाया। ग्ंथकारो का कर्थन है कि अनाथी मुनि 
' के उपदेश से उसको ज्ञायिक समकित उत्पन्न हो गयां। एक ग्रंथ 
में यह बात भी उल्लिखित है कि वाथ अनाथ का भेद जान लेने 
पर उसको दृह अ्रद्धान हो यया । 


श्रेणिक राजा की धर्मश्रद्धा इतनी सजवूत थी कि एक बार 
' 'द्वेव सभा में स्वयं इन्द्र महाराज ने उसकी श्रद्धा की प्रशंसा की । 
सभा में सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं| इन्द्र द्वारा राजा श्रेणिक 
की की गई प्रशंसा सुनकर एक देव से न रहा गया। वह सोचने 
लगा कि हम देवों के सुकाबले में सनुष्य क्या चीज है ? हस 
वैक्रिय शरीर धारी हैं और मवुष्य औदारिक शरीर धारी। मैं 
राजा श्रेशिक को धर्मश्रद्धा से डिगा सकता हूँ) यह सोच कैर 
एक दिन अनुकूल अवसर देख कर उसने जैन साध्वी का रूप 
बनाया । साधारण साध्वी का रूप न बनाया अगर गर्भवती 
साध्वी का रूप बताया | जिंसका पेट बढ़ा हुआ था। ऐसी रूप 
बनाकर बाजार में किसी पंखारी की दुकान पर सोठ पिपलामूल 
आंदि बस्तुएँ खरीदने लगा | इधर राजा श्रेणिक की बाजार में 
सबोरी निकली । राजा के मुंह लगे ससखरे लोगो ने कहा कि 
महाराज ! जरा इधर नजर करिये, आपकी गुराणी जी यह क्या 
खरीद रही हैं! राजा ने उस खाध्वी को अपने पास बुलाकर 
पूछा कि दुर्भोगिनी यह: स्या 'किया ? उसने उत्तर दिये, महाराज 
आप अपने रास्ते जाइये । आप इन बातों पर कहां २ ध्यान 
>गे। संसार मे अनेक बातें होती रहतो हैं। जवानी के जोश सें 
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कास विकार पर काबू रखना बड़ा कठिन होता हैं। जवानी दीवानी 
बोर 
मे ऐसा वत्ताव बच जाता हैं, 


राजा ने उस साथ्वी से कहा कि तू इस तरह धम को 
कलंकित सत कर । मेरे राज महत्न में चलती चल वहां एकास्त में 
रहता । किन्तु साथ्वी ले उत्तर दिया कि राजन ! इस तरह तू 
किस २ को रखेगा। भगवान्‌ महावीर के शासन में छत्तीस हजार 
साध्वियां हैं उन मे बहुतेरी ऐसी ही है। छोटी २ उम्र में दीक्षा 
ले लेने से जवानी में ऐसे काण्ड़ वन जाते हैं । तू किस २ को राज- 
सहल्त में स्थान देगा ! 


साध्वी का कथन सुनकर राजा सोचने लगा कि यह 
सहावीर छी साध्वियों पर तथा स्त्रयं महावीर पर कलंक लगाती 
है। यह मेरे मत मे सहावीर और: उनके सांधु साध्वियो के बिपय 
में शंका उत्पन्न. करना चाहती है। यदि शंका मेरे सतत से घर कर 
गई तो भविष्य के लिए यह अच्छी वात न होगी। भगवान्‌ 
महावीर सबज्ञ सबंदर्शी हे उसके यहां ऐसी साध्वी नहीं रह 
सकती । मैं उन के ज्ञान से ही किसी को साथ्वी मानता हैं । 
राजाने उस साध्बी को डांट कर कहा कि मै तेरे दराचार 
से उतना नाराज नहीं हैँ जितना भगवान्‌ महावीर और उनकी 
साध्वियों पर कलंक लगाने से हूँ। राजा की डाट से देव कांप 
गया। 


राजा आगे बढ़ां। आगे क्या देखता है कि एक साधु कंधे 
पर सछल्ली पकड़ने का जात ड्रान्षकर हाथ से सडुली रखने का 
पिठारा लिए हुए इस तरह दबकर जा रहा है कि कोई उसे देख न 


है 


शराजकोंट व्याख्यान ' ७७ 





सके । सांथ वाले लोगों ने राजा से कहा कि महाराज ! गुराणी 
जी को तो आपने देख लिया अब थोड़ा उधर गुरुजी को भी देख 
लीजिये । वे दुवके हुऐ कंध्रे पर जाल डाले हुए चले जा रहे है । 
राजा ने उस साधु को समीप बुला करः पूछा कि यह क्या दशा 
है ? साधु ने कहा कि महाराज ! साधु का सेप ग्रहण कर लेने से 
भावना नहीं बदल जाती । हस क्षत्रिय हैं अतः पूरब अभ्यस्त सांस 
खाने की आदत केते छूट सकती है ? हम सदा ऐसा किया करते 
हैं । तेरे ध्यान मे यह वात आज आई है। राजा ने कठा, यदि 
तुम अपनी आदत नही छोड़ सकते तो मेरे राज्य से आ जाओ 
में तुम को यथेषट्ट खाद्य वस्तुएं दूंगा। साधु बोला कि राजन ! 
भगवान महावीर के शिष्पों में अनेक ज्ञत्रिय हैं वे सब ऐसा किया 
करते हैं तुम किस २ को अपने यढां रखोगे ! 

यह सुन कर राजा कुपित हो गया । उसने कहा कि साधु ! 
तू तेरी निबेड़ | दूसरो की वात क्यों करता है? दूसरों पर कलंक 
क्यों लगाता है ? ढुट्ध ! धर्म पर कलंक लगाकर पाप क्यो करता 
है | मैं महावीर की बताई पहचान के अनुसार साधुओ को मानता 
हूँ । कोई भी साधु तेरे जैसा हो नही सकवा। _.. 


अंत में देव हार गया। उसने अपना असल्ली रूप प्रकट 

कर के कहा कि घन्‍्य है आपको और आपकी घम श्रद्धा को ! इन्द्र 

ने आप की जैसी प्रशंसा की है, आप वैसे ही हैं। आपकी धर्म 

पर दृढ़ता ने मेरा खुधार कर दिया। इन्द्र की बात॑ मेंने नहीं मानी 
किन्तु आपकी इृढ़्ता नेमनवादी। _ 

कहने का सतलब यह है कि राजा श्रेणिक की ऐसी दृढ़ 

श्रद्धा थी । यह अनाथी मुनि के उपदेश श्रवण का फल्न था। जैन 


छ्प ] धर्म-अद्धा की परीक्षा 
ही आन: 
धर्म पर श्रद्धा करने का सतल्व है निग्नेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा रखना । 
प्रवचन प्रतिपादित बातो को आचरण मे ला सकदा या तन ला 
सकता यह तो आत्मा के सास््ण पर अवलस्षित है किन्तु श्रद्धा 
और तत्त्व जिज्ञासा से कमी न रहती चाहिये!। तत्तो को समझ 
कर यथाशक्ति सत्‌ संकल्प करना चाहिए। सत्संकल्य से रोग 
निवारण किस प्रकारहोता है. यह वात आगे और बताई जायगी। 
यह निर्विबाद बात है कि स्वरगे का तरक सनुष्प के संकलय का 
परिणाम है। ढुर्गुण या गुश भी संकल्प के अनुसार होते दूँ | 
अतः अपना संकल्प सुंदर रखता चाहिये । 


(5 (रे 
सुदशेन--चीरेत्र-- 
संकल्प अभया रानी ने भी कर रखा है और सुद्शन ने भी । 
किन्तु दोलो मे जमीन आंससान जितना फके है| एक का आसुरी 


५ कट है को च्े के न हि 
संकल्प है और दूसरे का देवी । मानो देवासुर संग्राम है । हम यह 
देखें कि किसकी विजय होती हें. । 


बोले नहीं जत्र सेठ रानी मे लिया नेत्र चढाय | 
नयन बाण की मार खींचकर पाय घुवर घमकाय ॥ऐ घन०॥| 
पहना शलि सनाह सेठ ने धीरज मन में ठाय | 
ज्ञान खड़ग से छेद बाण को रानी गई घजराय ॥रे घन०॥ी 
रानी ने सीठे वचनो के द्वारा सेठ को अपने जाल में 


फंसाना चाहा किन्तु उसका यह प्रयत्न असकन्न रहा। सेठ के 
'विदेक के सामने उसका जात न टिक सका। 


02 
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सेठ मन में विचार कर रहे थे कि इसने मेरे साथ जन्म 
भर स्नेह सम्बन्ध रखने की बात कही है । किन्तु यही प्रतिज्ञा एक 
बार राजां दधिवाहन के साथ भी यह कर चुकी है। ओर उसका 
पालन न कर के मेरे साथ स्नेह जोड़ना चाहती है । जब वह पहली 
प्रतिज्ञा नहीं पालती है तो दूसरी प्रतिज्ञा क्या पालेगी ? 


विवाह एक पवित्र बंधन है। ख्ली और पुरुष एक दूसरे को 
इस प्रतिज्ञा मे बांध लेते हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ कर अन्य 
ख्री.पुरुष को भाई बहन समभेगे । अमयोदित वासना बुद्धि सर्या- 
दित बन जाती है| इस बात को छोटी उम्र के बालक बालिका 
नहीं सममत सकते । अतः शाख्रकारो ने बताया है कि जिनके सोते 
हुए सात अंग जाथूत हो गये हो तथा द्रव्य और भाव से जिनकी 
जोड़ी मिलती ही; उनका लग्न सम्बन्ध हो सकता है। इससे, पूच 
लग्न सम्बन्ध करता भयंकर भूले है। जिस पचित्र प्रतिज्ञा में वर 
कन्या आवड, होना चाहते दै वह छोटी उद्र मे समभी नहीं जा 
सकती । ' 


लग्न के प्रसंग पर जाति के लोगो को क्यों बुल्ञाया जाता 
[ है ९ क्या इस बात पर आपने कभी विचार किया है ? वस्तुतः लग्न 
और.संकल्प की साज्ञी के लिए जाति इड निमंत्रित किये जाते 
है । आज तो जाति वालो को सिष्टान्न खिलादो कि लग्न हो गया। 
का गज वरॉया जाय ता अचका लस जाता वात ओर 
कसर रह गई तो बुरा लग्न गिता जायगा। भोजन पर लग्न 
का भार माना जाते लगा हे मुकदसों में पंचां की साक्षी प्रमाण 
भूत माची जाती है| किन्तु जो पंच खाने से ही रह गये वे क्या 


९ 


पाली देंगे। पलेकाल मे लोग इतने प्रामाणिक होते थे कि जिन 
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कर 


बर कन्या की जोड़ी योग्य होती उन्हीं के विवाह में वे शामित्र 


कि 


होते थे । वे अपनी जिस्मेवारी महसूस करते थे । 


विवाह के वक्त की गई प्रतिज्ञा को इतनी दृढ़ता से पालना 
चाहिए कि देवता आकर डिगाने लगे तब सी नहीं डिगना चाहिए। 

सुदश्शन सनोरसा के साथ वियाह के प्रसंग पर की गई 
प्रतिज्ञा को याद करता है। मैने सनोरसा के साथ यह प्रतित्ना 
की है कि उसके सिवा किसो ख्री से सम्बन्ध न जोडंगा। अब यदि 
में इस रानी से विपय सम्बन्ध जोड़ता हैँ तो अपनी ख्री के साथ 
विश्वासघात होता है। विश्वासधात स॒द्दा पाप है। दूसरी बात 
दुधिवाहन की अपनाई हुईं इस राली को मैं अपनाझऊँ तो जूठन 
खाने के बराबर होगा। इस प्रकार अनेक हृष्टियो से सोचकर 
सुदशन ब्रह्मचयंत्रत को अखंडित रखने के निणेय प्र ही पहंचे। 
उनके एक रोस मे भी रानी के वचनो से ढिल्लाई नहीं आई. 

सुदर्शन को मौन देखकर अभया विचारने लगी कि सचमुच 
यह पुतला ही है। मेरे द्वारा इतना अनुतय विनय करने पर भी 
यह मौन बेठा हुआ है। चाहे यह जड बुद्धि हो किन्तु मुझे धाम 
दास दरड और भेद नीति में से किसी के रा इसे काबू में लाना 
है। मेरी सास नीति सफल्ञ नहीं हुई । इसलिए अब सय दिखाकर 
काम निक्रालना चाहिये। 


यह सोचकर वह आंखे चढ़ाक 
की आवाज करती हुई कहने लगी कि 
किया मगर तुमने उसे सुना अनसुना 
कि ये शब्द किसी साधारण ख्री के है । 
के शब्द व्यर्थ नहीं होते । 


चर को ७ 
र पर पठक कर परो के नूघुर 
सेठ ! मैने इतना अनुनय 
कर दिया। यह न सममो 
ये शब्द शेरनी के है । सिंहनी 


रह 
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रानी इस प्रकार पर पटकती हुई गुस्से में भी उसे स्वीकार 
कर लेने की प्रार्थना कर रही थी | ऐसे अबसर पर किसी पुरुष का 
सन स्थिर रहना कितना कठिन होता है, यह कोई अलुभवी ही समझ ' 
सकता है| त्रह्मचय त्रत सब ब्रतो में कठिन है । इस पर दृढ़ रहना 
तल्नवार की धार पर चलने के समान है। शाख्त्रकार ने कहा है--- 
..-. देक-दाणुव-गन्धव्वा जक रक स॒ किन्नरों | 
बमयारिं नमसन्ति हुकर ते करन्ति थे ॥ 
ऐसे प्रसंग पर देव दानव गंन्धवे यक्॑ राज््स और किन्नर 
भी हार खा जांते हैं। और इसीलिए शाखकार ने कहा है कि 
अ्रह्मचारी पुरुष को देवादिं भी नंमन करते हैं क्योकि वह दुष्कर 
ब्रतकापांलन करता है।. , हे. 

. कई बार देखा गये है कि लोहे के बाण सहन करने वाले 
सिल जाते हैं । परन्तु वचन वांण सहन करने वाले विरले होते है। 
ज्ञॉत्रीजन गाली को प्रसाद मांग कर पचा जते हैं। ज्ञानी पुरुष 
ः असंत्य को सत्य से काटकर सच्ची वीरता हांसिल करते हैं । गाली 
से सत्य की खोज करने की बात नीचे के उदाहरण से बताता हूँ। 

एक अविलीत पुत्र अपने पिता को गालियां दे रहा था । 
उसे गालियां देते देख एक तंटस्थ व्यक्ति कहने लगा कि भल्ले 
आंदिमी ! अपने पिता को क्या गालियों देता हर | इनका तेरे पर 
महान्‌ उपकार हैं। यह सुचकर पिता बोला कि भाई ! इसको आप 
क्या कह रहे है; जो ऊुछ कहलाइईही सुर से कहो । यह लड़का मुझ 
की गालियां दे रह है वह मेरे हाड़ो को दे रहा है या आत्मा को ? 
यदि हाड़ो को दे रहा है तब बुरा सानने की क्या बात है ? एक 
दिन हाड़ो को यह जला आयेगा । गाली बड़ी है या हाड़ों को 
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जला देनो। और यदि मेरी आत्मा को गाली दे रहा है तो यह 
व्यू प्रयत्न है 4 क्योंकि आत्मा को गाजी लगती नहीं है । 

पिंता के मुख से इस प्रकार का ज्ञान पूर्ण विवेचत सुनकर 
पुत्र शर्मिन्दा हो गया और अपनी उद्धतता के लिए क्षमा मांगने 
लगा। यह है ज्ञानियों का सागे |! गाली से से सार निकाल लिया 
किन्तु ज्ञान सागे को अपनाना बड़ा कठिन है। कोई घीरवीर और 
क्षमा शील पुरुष ही इस सागे पर चत्न सकते हैं । 
-& . अमेया के वचत रूपी वाण भी बड़े तीखे हैं। किन्तु स॒द- 
शंन उन बाणो को ज्ञान की तलवार से काटता जाता था। एक 
भी बाण का असर अपने पर न होने दिया । 


मित्रो ! आप लोग भो सोचिये कि आप वचन वाणों को 
सहन कर सकते है या नहीं । यदि नहीं कर सकते दी दूसरों को. 
वैसे शब्द सत कहिये जिनसे उनका हृदय छिंल जाता हो | कठोर 
शब्द कहने से सामने वाले की आत्मा पीड़ित होती है। और 
जिसको कठोर शब्द कहे जाते है उसके साथ बैर का सम्बन्ध 
बढ़ता है.। 
पेरानुबंधीने महाययानि 
के कठोर शब्द वैर का अनुबंध करते है और बड़े भयकारी 
होते है। अतः किसी को अपशब्द या गाली देकर बैर न बांधो । 
उमावौर सुदर्शन अभया के कठोर शब्द सुनकर मी सिख्वल 
आसन से बेठे है। उनके सन मे भी किसी प्रकार की हत्तचल 
नही है । ह 
.... राजकोट, 
ता० ४६-३६ 


ने पृथ्वी के समान क्षमा ? हो 


छ 
र नाथ विनाशी शिव ख लीघों | 


| 
परसात्मा छी ग्राथना से किस मार्ग को प्राप्त किया जा 

सकता है और उसके द्वारा किस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है _ 
यह बात प्राथना करने वाले भक्त ने आर्थना की कड़ियों में रपष्ट 
बत्ता दी है | किन्तु उनकी बनाई हुई कड़ियों को गा देने मात्र से | 
हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाता । भक्तों ने हमारा सागे दर्शन , 
करने के लिए पद बनाये हैं किन्तु उनके अनुसार आचरण कर के 
उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चल्लना हमारा काम है । हम उस पर ' 
चलेंगे तब लच्य सिद्ध होगा । किसी सा्ग दर्शक के इतना बता 
देने पर कि अम्लुक नगर का रास्ता उधर हो कर गया है हमारे 
चले बिना,उस तक कैसे पहुँचा जा. सकता है ? चत्नना तो हमें 
पड़ेगा । मार्ग बताने वाले का बड़ा उपकार है कि उसने हमको 
सीधा मार्ग बता दिया अन्यथा हम इघर उघर भटकते रहते। : 
ज्ञानियो ने प्रभु का पथ बता दिया है और उस पर चलने के लिए 
कहते हैं. कि:-- | 

भज चेतन तू. रहनाथ ने ते. प्रग्मु त्रि बन राया | 


. यह मार्ग दर्शन कराया है। भक्त अपनी आत्मा से कहता 
है कि हे चेतन ! तू भगवान्‌ का भजन कर। भक्त दूसरों को उच- 


हु 
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देश नहीं देते किन्तु स्वयं आचरण कर के उसके द्वारा ज्ञोगो को 
सनन्‍्माग पर लगाते है । भक्त कहता है कि हे मेरे चेतन ! जब कि 
संसार के सब द्रढ़्य अपना २ कार्य करने मे संलग्न है तब तू क्यों 
सुरत बेठा है ! तू भी अपने चेतन्थ धर्म के अनुसार अपने काम 
मे लग जा । चेतन्य का जो धर्म है उस पर चलना ही चैतन्य का 
मार्ग पर लग जाना है। चेतन्य को अपने धर्म पर त्रगाने के लिए 
परमात्मा की प्रार्थना की जाती है । 


यदि आत्मा में चेतन्य शक्ति न होती तो उसे धर्म सार्म 
पर लगने के लिए न कहा जाता | ज्ञातियों ने आत्मा में चैतन्य 
के दशत्त किये है अतः कहते है कि अयि आत्मा ! तू भूल क्‍यों 
कर रहा है, अपने भाग पर क्यो नहीं चलता ? जान बूक कर 
अपने प्रो पर कुल्हाड़ा क्यो मार रहा है। चेत और प्रशु भजन 
कर। चेतन्य का धर ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि है] उस 
को प्राप्त कर। पर पंदार्थ मे आत्म-बुद्धि त्याग । 


आप कहेंगे कि परमात्मा का भजन करना अच्छा है 
किन्तु उसमें कठिताई जान पड़ती है । किन्तु यह केवल मन का 
अम मात्र है। प्रथ्वी का धर्स स्थिर रहना है। यह बात दूसरी है 
कि कभी भूकंप आदि के निमित्त से वह कांप जाती है किन्तु 
उसका असली स्वभाव स्थिर रहना है। जत् का स्वभाव शीत 
रहना और अग्नि का उष्ण रहना है । आकाश का स्वभाव अवब- 
काश देना है। और वायु का स्वभाव चलते रहना या जीवन 
प्रदान करना है। ये पांचो भूत अपना अपना कार्य करते रहते 
हैं, कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते | ये अ 


कभी अ 233२ पत्ता २ काय करते हैं 
इसलिए सुंसार भी चल रहा है। यदि उथ्वी चत्नायमान हो जावे 


राज पट व्याख्यात रे [ ६४- 


ला रतन पका 








तो. कितना गज॑ंब हो जात्ता है। वायु चलना बंद कर दे तो एक 

क्षण के लिए जिन्दा रहना भी हमारे लिए दूभर हों जाय.। इन 

अनर्थों से वचने के लिए मनुष्य कामना करते हैं कि ये पांच भूत 

अंपने स्वासावानुसार काये करते रहे | दुखः इस बात का है कि 

सनुष्य अन्य सारी सृष्टि से तो स्व-स्व स्वभावानुसार काय करते 

रहने को इच्छा रखता है किन्तु स्वयं अपना घर्म पालन करना 
नहीं चाहता । यह केसरी बिचित्रता है. ? 


ज्ञानी जन कहते है कि ऐ मनुष्णे ! तुम्हारी चंचलता से 
यह सारी सृष्टि चंचल है और तुम्हारी स्थिरता से .स्थिर है । 
हमारी चंचलता से सृष्टि चंचल और स्थिर किस- प्रकार हैं यह 
बात में अपने अनुभव से बताता हैँ। 


बचपन - में जब बादल हुआ करते में भी अन्य बच्चो के 
साथ चक्कर लगाया करता था ।' चक्कर-लगाते लगाते इतने चक्कर 
लगाते कि नीचे गिर पड़ते। उस समय ऐसा मालूम होता कि 

सारी प्ृथ्बी चकर लगा रही है। अब इस अलुभव पर विचार 

करना चाहिये कि वस्तुतः प्रथ्वी चक्तर ।ती थी या मैं स्वयं चक्कर 
पर चढ़ा हुआ था । आप लोग रेल में बठ कर इधर उधर गये 
हैं। रेल से से बाहर देखने पर ऐसा मालूम होता हे जैसे वृक्त 
मकान आदि दौड़ लगा रहे हो । किन्तु यह बात- सच नहीं है। 
दौड़ती हुई रेल का सहारा लेने से बाहर के पदाथ दौड़ते हुए. * 
मालूम होते हैं । । 

इस प्रकार आत्मा मे चँचलता होने से संसार के पदाथ 
चंचल दिंखाई देते हैं। आत्सा स्थिर हो तो संसार भी स्थिर हो 


जाये। 


#्‌ तल को 
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स्व उपयोग सरूप चिदानंद जिनवर ने तू एक | 
द्वेत आविधो विश्रम मेटो वाधे झुंदे विवेक ॥ 
चस्तु स्वच्छ है । निर्मल है । किन्तु उस पर कर्मइका स्तर 
४जमा हुआ है। उस कमस्तर के कारण ऐसा मालूम देता हे मानो 
सारा संसार चंचल है । कर्म का स्तर हटाकर देखा जाय तो ज्ञात 
होगा कि आत्मा परमात्सा ही है | आत्मा को स्थिर किस प्रकार 
करना चाहिये यह बात आपके अनुभव पर से बताता हूं । वस्तु 
बहुत समीप ओर निज अनुभव की है । किन्तु भूल से अनुभव की 
हुई बात से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मे जो बात कहना 
. चाहता हूँ उससे आपके जीवन का गहरा सम्बन्ध हैं । 

आप गतिद्नि रात को शयन करते हैं।यदि किसी दिन 

रात को निद्रा न आये तो कितनी वेचेनी का अनुभव होता है। 
नींद लाने के लिए अयत्न करता पड़ता है । जीवन के लिए+निद्रा 
परम आवश्यक वस्तु है। निद्रा के दो भेद हैं, एक सुपुप्ति और 
दूसरी स्वप्नावस्था । निद्रा से सुपृप्ति अवस्था अधिक आवश्यक 
है | यदि किसी को रात भर स्थप्त ही आते रहे और सुपुप्ति न आवे 
तो जीवन खराब हो जाता है । कई प्रकार की बीमरियां हो जाती 
हैं। सुषुप्ति अवस्था मे इन्द्रियों के साथ सन भी सो जाता है। 
केवल आत्मा जागता रहता है। ऐसी निद्रा से उठे हुए किसी 
भनुष्य से पूछा जावे कि तुम क्या करते थे तो यह यह उत्तर 
देगा कि आनन्द से सोकर उठा हूं। उस वक्त उसको क्या आनन्द 
था जब कि बह गाढ़ निद्रा से डूबा हुआ थां.। क्या उस वक्त कुद्ध 
खाना पीना या अन्य विनोद की सामग्री उपस्थित थी ! कुछ न 
था। केवल आत्मा अपने स्थिर स्वभाव मे लीन था । “यही 


रा-कोट व्याख्या ! | [ 





आतंन्द था। सुषुप्ति अवस्था में भी पूष के संस्कार और कर्म 
आत्मा में लगे रहते हैं अतः आनन्द में कसर रहती है । किन्तु 
यदि आत्मां सर्वथा प्रकार से कर्म मत्न से रहित हो जाय तो तब 
जो अनिवंचनीय आनन्द ग्राप्त होता है वह कुछ और ही है । 
ऐसा स्थायी आनन्द चेतन्य में विद्यमान है | यह चेतन वास्तविक 
धर्म है। इस धर्स को प्रकट करने के लिए सावधान होकर प्रयत्न 
करना चाहिये । ह 

... यह आनन्द कैसे प्रकट किया जा सकता है और चेत॒न्य 
अपने धर्स से किस प्रकार लग सकता है यह बात अनाथी मुनि के 
चरित्र से बताता हूँ । 


सत्र 
अनाथी मुनि का यह अध्ययनन मालूस कितने सोए हुए 


'चैतन्य में जागृति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा | इस अध्ययन 
से कइयों ने आत्म-जाग्ृति साथी है और कई भविष्य में 
साथेंगे । ' 

अलाथी मुनि राजा श्रेश्िक को समझा रहे हैं कि मैंने 
बेदना के समय ऐसा संकल्प कर लिया कि यदि वेदना मिट गई 
तो में अनगारं बन जाऊंगा, यह बेदना मुक्ति साथना में बाधष् 
हे अत इस वाधक कारण के मिटने पर से विशेष आत्म घना 
कर सक्ंगा। मुनि ने खंतो दंतो और निरारंभो? शब्दो का प्रयोग 
किया है । इन शब्दों का आपस में क्या सम्बन्ध है इसपर थोड़ा 
विचार किया जाता है | न्‍ 

खंतो-ज्षमाशील, दंतो-इन्द्रिय दमन करने वाला,निरारंभौ- 

एंभ रहित होना । ः 
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कज्षमाशील का अर्थ है सब कुछ सहन कर्‌ लेना | कैसी भी 
परिस्थिति हो और कैसा भी जुल्म गुजरता हो किन्तु हा 
स्वरूप न त्थागना, सहन शील त्रने रहता क्षमा कहलाती है । 
शास्त्र में. कहा है-- रे 

पुढवी समे मु्णी हक्षिणा 

हे मुने ! तू उथित्री के समान सर्वसह वन। जिस प्रकार 
प्रथ्वी-गंदगी और स्वब्व वस्तुएं दना का समान रूप से धारण 
करती है वैसे तू भी मुख और दुःख को समभाद से सहन क्र । 
अनुकूल और प्रतिफुत साधनों में समता रख्न । कोई गाली दे या 
स्तुति करे दोनों अवस्थाओ मे आत्मा एक समान बना रहे ऐसा 
आचरण कर.-। - 


कोई प्रथिवी की पूजा करते है और कोई उस पर अशुच्ि 
पदाथ डाज़ो है। कोई उस पर लात मारता है, कोई उसे खोदता 
हे, और कोई उस पर छिड़काव करता है। किन्तु बह किसी फे लिए 
>चशुण नही करंती । पृथ्ची की स्थिरता और सहायता से संसार 
चल रहा है । मनुष्य प्रथ्वी के उपकारो को याद नहीं करता किन्तु 
बह सलुष्य को नहीं भूजती । किसी पर प्रसन्न होता और किसी 
पर नाराज होना यह इन्द्र प्रथ्वी को पसन्द नहीं है। अतः शास्र- 
कार कहते है. कि मुत्रि ! तुम एथ्वी के समान सहनशील् बनो | 


लाभाल्ञामे सुद्ढे दुक्ले, जीविए परणे तहा। 
सभी निन्‍्दापसंसातु, तहा माणावमाणओं || 


| है मुने ! लाभ और अलास से, सुख और दु:ख सें, जीवन 
और सरण मे निन्‍दा और स्तुति मे तथां सान और अपमादं से 


राज ८ व्याज््या ह - [ द६ 
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समान भाव रख | मन पर किसी वात का असर सत होने दे । यह्‌ 
अच्ची क्षमाशीलता है। 


साधु के पास धन नहीं होता अतः लक्ष्मी की प्राप्ति और 
अप्राप्ति से होने वाले मनोमालिन्य कौ असंग ही उपस्थित नहीं 
होतां। शरीर निभाने के लिए लूखा-सूखा रोटी का ढुकड़ा 
चाहिये सो मित्र जाया करता है। यदि न मिले तब भी आनन्द 
मानना चाहिये। अच्छा हुआ आज रोटी न मित्री । चह्मोे 
- सहज ही कर्म निर्जेरा करने का अवसर हाथ लग गया? ऐसा 
, सोच-कर आप्तन्‍्द सनावा चाहिए। महाजन लोग हामि-लाभ का 
विचार करके व्यापार: करते हैं | किन्तु मुनियों | तुस व्यापारियों 
के समान हानि-ज्ञाभ के पत्रड़े में मत पड़ी । अपना कत्तेव्य 
(निभाये जाओ । हानि-लाभ के इन्द्र मे त पड़ कर दोनों अवस्थाओं 
में एकरस बने रहो । यह्‌ संयम का मूल लक्षण है। दस प्रकार के 
'यति धर्मों में क्षमा प्रथम धस है । 
क्षमा धारण करने के साथ-साथ सुख और :दुःख में. सी 
समान रहो। सुख डुः में इतने सम बन जाओ कि जीवन 
आस मरण भय विमुक्का! जीवन की आशा और मरण के भय से 
विप्रमुक्त हो जाओ | इसी प्रकार निन्‍दा और स्तुति में एकभाव 
रखो । कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि 'कितनी उत्कृष्ट चर्या का 
यह मुनि पालन-कर रहा है और कोई तुम्हारी निन्‍दा करेगा कि 
यह कितना घमढोगी है।! दोलों प्रकार की बातें करने वाले 
'लोग मिलेंगे। किन्तु तुस किसी की बात पर ध्यान सत दो । 


८ 
अपने भाग पर चलते रहो। गाली देने वाले का भी भत्ता करे 
' और भलाई की कासना करो। / 


2८० मुनि पृथ्वी के समान माशील दो 
न 
धौवी यदि विना छुछ लिए कपड़े धो दे तो कोच चाराज 
होगा ? इसी प्रकार वेचारा निन्‍दक बिना कुछ लिए तुक्दारे 
दुर्गणों को श्रकट करके तुम्हारी आत्मा के मेल को साफ करता 
है तो इसमे नाराजी की क्‍या बातहे ? सच्चा साधु निंदक को अपना 
उपकारी मानता है । मु 
जो महात्मा इस स्थिति का अनुभव करते है वे लाख लाख 
घन्य है । 
मित्रो ! आप लोग श्रमणोपसक हैं और ये वहिने श्रमणो- 
वासिकाएं हैं। भगवान ने आपको अरिहन्तोपासक न कह कर 
श्रमणोषासक कहा हैं इसमे कुछ रहस्य है। श्रमण में अरिहंत का 
सी समावेश हो जाता है। श्रमण का अर्थ होता है जो निशिदिन 
अपनी आत्मा को तपावे । आप अ्रसणो के उपासक हैं । आप 
उनकी क्या उपासना-सेवा करते है । क्या उनके हाथ पैर दवाते 
है या उनका बजन उठाकर चलते है ? यह तो कर नही सकते ! 
क्योकि साधुओं का ऐसा आचार नहीं है। वे आपकी ये सेवायें 
नही ग्रहण कर सकते। उत्तकी उपासना का अथ इतना ही है कि 
उनकी तरह आप लोग भी व्यापार में यदि हानि लाभ हो तो 
ठुःखी मत होओं। अनुचित लात्नच में सत पड़ी । श्रमणों का 
आंशिक अनुगसन करो। कया लोभ के चशीभूत होकर मूठ 
बोलना श्रमणोपासक का कत्तैव्य है ? चार छ आतो के लिए 
असत्य बोल देना क्या श्रमणोपासक के लिए शोमनीय बात हे? 


यहां के लिए मैंने ऊना है कि किसी के मरने के बाद 
पीटती करने का रिवाज है। अनेक स्त्रियां लाइन-बद्ध खड़ी हो 
जादी है ओर एक साथ मित्र कर रोना तथा छादी कूटना 
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शुरु करती हैं. । क्या यह बात जैन श्राविकाओं को शोभा देती 
है ९ कया उसके ऐसा करने से मरा हुआ व्यक्ति वापस लोटकर 
चला आता दै जैन श्राविका को छाजने लेकर रोती हुईं देखकर 
मेरे हृदय में क्या विचार होगा ? यह मेरी कमी है या बाइयों 
की ? मेरी श्राविकाएँ ऐसा करे यह मेरे लिए खेदज्ननकऋ बात है। 
आंप लोग को ऐसा रोना त्याग देना चाहिये | यदि एक दस इस 
रिवाज को न मिटा सके तो धीरे २ आगे बढ़ना चाहिये | अमुक , 
दिस बाद न रोएंगे ऐसा नियस करना चाहिये । इन बुरे रिवाजों 
से 'धर्म निन्दित होता है 


दूसरी वात यह है कि रोने के बिपय में थोड़ा खाल तो. 
कीजिये। आप शरीर के लिए रोते हैं या आत्मा के लिए ९ यदि 
शरीर के वास्ते रोया जाता है तब उसे जलाते क्‍यों हो १ शरीर 
आपके सामने रहता है उसको रोक क्यों नहीं रखेते। और यदि 
आत्मा के लिए रोते हो तो इसका अथ हुआ कि आत्मा की 
अविनश्वरता के विषय में आपको विश्वास नहीं है। आत्मा 
अमर है। वह कभी नहीं मरता । सिफे चौले बदलता रहता है । 
यदि कहो कि खासोच्छूवास के लिए रोते हैं तो आज तक रो 
कर फिन २ ने पुनः श्वासोच्छवास चालू करवा लिया। ऐसी 
हालत में सरने पर सैता किसी के लिए लाभदायक नही है। आप 
श्रमणोपासकों को तो किसी की मृत्यु होने पर यह विचार आना 
चांहिये कि एक न एक दित इस नर शरीर को वश्य छोड़ना 
पड़ता है। अतः मैं इस उदाहरण का सामने रखकर अपना 
मरण सुधारू ।मैं पंडित सरणसरू ! ऐसी भावना करनी चादिये। 
सयणरेहा ने अपने पति का मण्ण खुधारा था यह आप जानते 
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ही हैं। उसने अपने पति की धर्म सदायता की थी | किन रोक्र 
धन को कल्कित नहीं क्रिया । 


बोहरा कस सें किसी कुटमओ के मरने पर रोने का स्थल 
नहीं 8। रोता कूटना इनके मजहच के खिनाफ साना जाता ४ 
ताजिये के पक्त ये ज्ञीग राते हैं । किन्तु बह रोसा हमासदसन के 
लिए ह न कि किसी घर वाल के लिए। यदि आप लोग भी प्यपतने 
किसी घर गुरु के लिए रोते हो तो वह दसरी बाल है । जो कि 
उनके लिए भी रोने की आवर्यक्ता नहीं है। फ्ितस्तु आप लोग 
अपने साथी के लिए रोते हो यह ठीक नहीं है । मंय्रगरेखा के 
पंट मे गर्भ था और बड़ी मुस्तीचत से फंसी हुड थी तव भी बड़ 
राई। इसलिए आज तक उसके गुण गाय नाते हैं । झ्ाप लोग 
रोता त्याग कर आर््तध्यान हटाकर धर्मध्यान स्वीकार करो। 
यदि राजकोट का श्री सब ने सोने का सियस कया ले तो 


न के अन्य शहरों व गांवों मे वुद्ध कहने के अवसर 
सिल्ते ! 


मतत्तब कहने का यह्‌ है कि ज॒म्तोशील या सहनसीज होने 
से खुद का भी कल्याण होता है और जगत्‌ का भी।| अनाोधीमसति 
कहते है कि राजन ! सैंते निस्चत्र कर लिया कि थ्धि एकबार सरी 
यह बेदना मिट जाय तो से ज्षमाशील बन जाऊ॑ ऊंगा । 


सत्यकल्र का असर जड़ खष्टि पर सी पड़ता है । सस्स- 
कल्प के प्रभाव से तत्॒वार का घेरा फूज की तरह सरत बन 
जाता है। विप अस्त बन जाता है ओर अग्नि शीतल हो जाती 
है । मुनि कहते हैं कि मैंने प्रथ्वी की तरह क्षमा घारण करने का 
संदल्प कर लिया । इन्द्रिय विजेता बन कर तिरारंभी होकर 
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ग्रत्नज्या अंगीकार करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। ज्यों ही मेने 
यह संकल्प किया कि मुमें निद्रा आगई। मुझे कई दिनों से निद्रा 
न आई थी। निद्रा आने से रोग में शान्ति मानी जाती है । मेरे 
घर के लोग मुमे निद्र/ आजाने से बढ़ें प्रसन्न हुए । 


उनकी प्रसन्नता का कारण कुछ ओर ही था'। पिता . 
सोचते होगे कि अब मेरा पुत्र अच्छा हो जायगा । अच्छा' 
होऋर घर के कैये में मेरा सददगार बनेगा । माता सोचती होगी ' 


कर 


कि मेरा पुत्र' अच्छा होकर मेरी वृद्धावस्था में सहायक होगा । 


भाई सोचते होगे कि चलो बराबरी का भाई अच्छा दहोगया सो- 
कमी कास आयेगा | चहित अपने पीयर की आबादी और . 
खुशाली से प्रसन्न थी। खी भी न मालूम' अपने मन से क्या२ 
घाट घड़ रढी थी । किन्तु मेरे मत में कुछ दूसरी प्रकार को,विचार 


धारा काम कर रही थी | 
सुदर्शन-चरित्र 


सुदर्शन सेठ एकांत स्थान में अभया के हाव भाव देख कर 
ओर उसकी चिकनी चुपड़ी बात छुन कर भी अपने ब्रत पर दृढ़ 
बने रहे । मानो उन्होंने शील की रक्षा करके सारे श्रावक समोज' 
और साधु समाज की इब्नत रख ली है। ऐसे श्राबक के लिए ही' 
हम लोग गरज कर कहते है. कि“ 
घन तेठ सुदर्शन सैयम पाली तारी आत्मा । 
बषी ऋतुतम बर्नी, भामिनील्‍अम्बर पटल बनाय | 


४/-% #% 


ह_रकार की लनि याज सम तन दाविनी दमकाय रे घन; । 
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अमोधधारा वचन बरसाती चाह भूमि धजाई़ | 
मुंगसरिया सम सेठ सुदर्शन न सकी रानी सियाई।रे घन. 


स॒ुद्शन को कोटि २ धन्य है जो शीलब्रत पर आरूढ़ रहा। 
डिगा नहीं । वह पौषधशाला को निरापद स्थान समझ कर धम्मे 
आराधना कर रहा था , किन्तु परिडता ने उसका वह स्थांच 
छुड़रा दिया और राज महल में ला रखा । यहां साक्षात कामिनी 
बती हुई रानी विध्त कर रही है। कामवासता को उत्तेजना देने 
वाला राज प्रसाद और वर्षाऋतु बनी हुईं रानी उपस्थित है । 
रानी के वस्र वर्षाऋतु के रंगीन बादलो के समान थे । जैसे बादल 
इधर उधर गति करते रहते है बैत्ते वे वल्य भी राती हारा इधर 
उधर हिलाये जा रहे थे। वर्षा के बादल्लों मे जिस प्रकांर बिजली 
चमकती है उसी प्रकार उन वल्धों मे राती का गौर शरीर और 
आंखे चसक रही थी | उस समय रानी वर्षाऋतु बनी हुई थी और 
सुदशन के शरीर को कास के जल्न से मिगोने का अयत्त कर रही 
थी । बादलो में चमऊने वाली बिजज्ञी के वक्त घेय॑ रखा जा 
सकता है फिन्तु रानी रूपी वर्षा की बिजली से देवो का भी पे 
छूट जाता है तो मनुष्यों की क्या बात करे। राती का अहंकार 
युक हुँकार मानो बादलोी की गरज थी। रानी पानी की घांरा के 
ससांन वचन रूपी धारा बरसा रही थी । 


पानी का जोश कम नहीं होता है। बह पहाड़ो को फोड़- 
कर नदियों के रूप में बह निकत्नता है । पाती की धारा बड़े २ 
पत्थरों को तोड़ देती है। जब पानी नदी के रूप मे पूर बन कर 
निकलता है तब कैसा विचित्र दृश्य'बन जाता है । पांनी के इस 
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घेग को कोई सहन भी कर सकता है किन्तु काम के बेग को सहन 
करना वड़ा कठिन काम है. । 


कास के वेग के सांमने रथनेमी भी राजमती को एकान्त 
स्थान में देख कर हिल गये थे । किन्तु सुदर्शन सेठ इस वेग को 
सहन कर गये । वे महान्‌ पहाड़ के समान न थे किन्तु मं गसलिया 
पत्थर के समान थे । 


डॉ 


नन्‍्दी सूत्र मे सूंगसलिया पत्थर और पुक्खलसमत्थाई मेघ 
की कथा है । मंंगसलिया पत्थर मंग के दाने के बराबर होता है। 
कितना भी पानी बरसे वहीं नहीं भींगता। एक बार नारद ने मेघ 
से पूछा कि तेरे में क्या ५ शक्ति है। मेघ ने उत्तर दिया कि मैं 
बड़े २ पहाड़ों को तोड़ सकता हूँ । तब नारद बोले कि मुंगसलिया 
पत्थर मुझते कहता था कि सुझे भिगोने की किसी की ताकत नहीं 
है | क्या उसका यह अभिमान उचित है? भेघष वोलां कि मै उस 
को भिगोकर उसका अभिमान ठंड़ा कर देता हूँ। मेरे सामने सूंग- 
सल्ियां कया चीज है। नारद बोले यदि ऐसी वात है. तब उसको 
झिगो न ? मेघ सात दिन-रात विना नांगा बरखता रहा किन्तु 
मसंगसलिया पत्थर न भिंगा । बल्कि पानी से उस के आसपास 
को कचरा साफ हो गया जिससे ओर अधिक चमकने लगा । 
नारद मेघ से बोलें कि यह पत्थर चमक दिखा कर तेरी हँसी कर 
रहा कि तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं। मेघ ! तू इसके सामने अपनी 
हार स्वीकार करले । 


इस उदाहरण को जिस तरफ चाहो उस तरफ लागू कर 
5 ५ 5 2 र्श हें ( न 
सकते हो यहाँ तो सुदर्शन ओर रानी असया हैं। सुदर्शन सुंग- 
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“सलियाँ पत्थर के समान है और रानी सव्वसमत्थाई मेष के समान 
के 
है। रानी की वर्षा का सुदर्शन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । झुद- 


शत का एक रोस भी उसके वचन बाणों सेन हिला। रानी 


विचार करने लगी कि हाय ! यह किसी तरह नहीं पसीजता है । 
'अब मै कपित्ा और परिडता के सामने संह कैसे दिखाऊँगी। . 


कई सनुष्य और कई साधु इसलिए अनर्थ कर डालते हैं 
कि ऐसा न करने से उनको बात हल्की लगेगी। रावण ने इसी 
' भय से अपना विनाश करवाया था | 


अभया इसी भय के का रण दुःखी है कि वह अपती सखी 
' के सासने अपमानित होगी कि बस इतना भी न कर सकी ! डींगे 
'तो बड़ी २ हांकी थी और कारये के नाम पर कुछ नहीं किया | वह' 
'रह रह कर विचार कर रही है कि अब क्या उपाय काम में लाऊँ ? 


'मेरी बुद्धि से जितनी बाते थी सब अजमा ली | अब क्या करूँ ? , 


यह तो पत्थर की सू्ति के साफ़िक अडोल बेठा है। हाँ, एक अख्र 
. और रह गया है। ख्ियो का संब से बड़ा बल सोना है। उसका 


प्रयोग करके भी देख लूं। शायद्‌ इसका चित्त दयालु है और रोने 
से पिघल जाय। 


' करूणस्वर से रोचे कामिनी पूरो हमारी श। 
शरणायत में हुई तुम्हारे मानो मप्र॒ अरदास ॥रे धन ०॥ 
अव्तर देख सेठ तब बोला सुनो सु्ों बड़ मात | 
पंच मात में तुम अग्रेतर तज दो-खोटी बात ॥रे घन० । 


' रानी अंतिम झ॒ का अयोग करने ' ल्गी। स्वी का झुद्च 


।$ 
4 
4 
। 
4 
। 
| 
। 
। 


राजकोट. प्याह्ष्या ॥ [६० 
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सुनकर बड़े-बड़े पुरुष कांप उठते हैं। ऋषि मुन्ति भी विचलित हो 
जाते हैं। खियो को अकस्मात्‌ रोना कैसे आ जाता है ? क्षण भर 
में ठप से आँसू कैसे निकल पड़ते हैं ! इस बात को वे ही जानती 
हैं। रानी भी एक दस रोने लगी ओर सुदशेन से कहने लगी कि 
में तुम्हारी शरण में आई हूँ। सुक पर दया करो। तुम दयाधर्सी 
हो, करुणासागर हो अतः मुझ पर भी करुणा करो। में आपसे 
प्रेस करने के लिए उस प्रकार तड़प रही हूँ जिस प्रकार पानी के 
बिना मछली तड़पती है । आप मुझ को शरण में लेकर मेरी रक्त 
करे । 


शास्त्र में लिन ऋषि जिंलपा की कथा वर्खित है । जिन- 
चाल रथ॒णा देवी की मीठी सीठी बातों और प्रलोभनों से. न डिगा 
किन्तु अंत में उसका रुदन छन्तकर चलायसान हो गया। वह 
'उसके फंदे में फंस गया । उसकी कैसी दुदंशा हुई है. यह सब 
को मालस है । 


अमया का रोना सुनकर सुदशन सोचने लगा कि पुत्र मात! 
'के सामने सोते हुए देखे गये है किन्तु यह माता होकर पुत्र के समच 
रूदन करती है यह विचित्र बात है। इसको किसी प्रकार संतुष् 
करना चाहिये। अभी तक इसक तन में दूसरी भावना थी किन्त 
अब भांवना वदली मालस देती है अतः इसके मन को सान्त्वन 
देनी चाहिये । मुमे यह दयाधर्मी कह रही है इसलिए मेरा कत्तेव् 
है कि इस पर दया करू । ' 


खियो के रुवल से लोग यहां तक काँप उठे कि उन्हों 
अपने शास््र मे करुण रुदन करती हुई ख्री की वासना पूर्ति 
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करने में पांप होने तक का विधान कर डाला है।' किन्तु जैन 
शांश्व सूत्रकृतांग सूत्र में भुनियों के लिए कहा गेया है कि हे. सुने ! 
तेरे सामने कोई ख्री चाहे किसी भी तरह का रुदन था विलाप 
करे किन्तु तू बह्मचय से भत डिंगना'। 


मुनि तो नहीं डिगते किन्तु उनका उपासक श्रावक सुद्शेन-भी 
नही डिंगता है। माता का रुदन सुनकर सुदर्शन उसको संतोष 
देता है। कोन ऐसा पुत्र होगा जिसका हृदय साता के रुदन 'से 
भी न पसीजे ? सुद्शन रानी अभया से पूछता है कि बड़ी माता! 
आपको कया ठुड, 


सुदशेन द्वारा भाता शब्द से संबोधन सुनकर रानी विचार 
'सें पड़ गई । यह किसको, मारता कह रहा है. ? यह अब तक तो 
कुछ बोला तही और बोला तो माता कहकर मुझे पुकार रहा है । 
झुझे यह विशेषण पसन्द नहीं है। रानी को माता विशेषण कब 
अच्छा लग सकता है १: इस वक्त इसके सन में शैतान का निवास 
है। वैसे ख्तियों को भातो शब्द से पुकारा जाना -पसंद 'होता' है। 
' सर्गर कासवे।सनां का उन पर भूत' सवार हो जाता: है -तब थे 
' अपनी सयोदा भूल'जांती है | 


' रानी की विचार में डूबी हुई देखकर सुदर्शन कहने लेगा 
कि माताजी ! आप का विचार मे निम्न हैं ? कदाचित. आप * 
मुझको भूल सकती हैं किन्तु आपका पुत्र मैं आपको कैसे भूल 
'सकंता हूँ । आप मेरी मोता है। 'मांगू पालने” घातु. से माता 
'शब्द-वनता है। मेरे एक॑ चंहीं किन्तु पांच साताएँ हैं । 


शज पद व्याख्यान [६६ 


श्रोताजनो | आपकी भी पांच माताएं हैं या नहीं ? यदि 
हैं तो उनके प्रति आपका क्या कतेब्य ईं यह सोचों । 


समंया इतनी उचटी हुई थी कि उसे माता शब्द से पुकारा 
जाना भी पसन्द नहीं आया। इस वक्त यह्‌ विशेषण उसे बड़ा 
चुरा लगा | 


घर्म का पालन एकांगी होता है। धर्म पालन के विषय में 
यह नियम लागू नहीं होता कि असुक व्यक्ति ऐसा करे तब में भी 


4 


ऐसा करू । दूसरा व्यक्तिअपत्ता धर्म निभाता है या नहीं निभाता 
है इस भामद़ में ल पड़ कर अपना क्या धर्म है, यह देखना चाहिये। 
सान लीजिये कि दो मनुष्यों में किसी बात फो लेकर सनमुटाव 
हो गया है। अब अश्व खड़ा होता है कि पहले कौन क्षमा मांगे ? 
क्षुमा सांगना या क्षमा करना धर्म है। दोनों व्यक्ति यदि यह सोचते 
रहें कि पहले क्षमा याचता कौन करे तब तो आपसी ंष या 
अरंदी मिकलता संभव नहीं है। किन्तु उन रे कोई एक यह 
विचार करे कि में अपना धर्म निमाऊँ, सुमेः सामने वाले के धर 
पर विचार करने का क्या अधिकार दै,सुमे मेरे कत्तैव्य पर सोचने 
का अधिकार दै मैं उससे चमा माँग लूं और , पपसी सनोमा- 
लिन्य को साफ कर ल, | तब हप धघुल्न सकता है । जो व्यक्ति ऐस 
करता है. वह धर्म का पालन करता है.। किन्तु जो दूसरों पर बात 
को अड़ां देते हैं. वे धर्म मार्ग को नहीं पहचानते । 


सुदर्शन अपना कर्चव्य देख रहा है । बह यह नहीं सोचत 
कक रानी सुकके किंस निगाह से देख रही दै। वह यही सोचत 
है कि सुझे रानी को किस निगाह से से देखना चाहिये 
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धर्म का पालन आत्मसात्ी से किया जाता है। जो आत्मसानी 
से धरम का पालन करता है उसे इन्द्र भी दिला नहीं सकते | द सरे 
पाप करते हैं या धर्म करते ने देख ऋर हमें क्या करना 
चाहिये, यह देखी | दूसरा चाहे पाप भी करता हो, हमें घर करना 
चाहिये । 


पांच माताएँ कीच २ सी है, यह बांत आगे पर वथावसर 
बताई ज्ञायगी । 


राजकोट, है 
ता० क&-र६ | 


26080 


! 


संकल्प शाक्ति ॥ शारीरिक यभाव 


मलली जिन बाल-बह्म पारी | 
थेत्ा।-- 


परमात्मा की प्रार्थनां करते हुए भक्त यह भावना करता है 
कि हे भगवन ! तेरी भक्ति में करता चाहता हूँ फिर भी शास्त्र 
में जैसी भक्ति बतलाई गई है वैसी भक्ति में क्यों नहीं कर पाता 
हूँ। उसमें विश्न क्यो आते है? विल्न उपस्थित होने से में इस 
नतीजे पर पहुंचता हूँ कि तेरी कृपा के बिना तेरी भक्ति भी शक््य 
नहीं है । तेरी भक्ति करते हुए क्‍या विज्न आते हैं उसके सम्बन्ध 
में भक्तिसूत्र में कहा है। 


सा न कामायमाना निरोधरूपत्वात्‌ 


प्रभुभक्ति करते हुए किसी भी बात की किंचित्‌ भी कामना 
न होनी चाहिये। कामना भक्ति में विरोध पेदा करती है । जब 
मैं अपना हृदय टटोलता हूं तब उसमें असंख्य इच्छाएँ पाता 
हूँ। अतः हे परमसात्मन्‌ ! में तेरी शरण से आया हूं कि तेरी कृपा 
होने पर मुझ से निष्कास भक्ति हो सकती है । यद्यपि कामनाएँ 
मुझे सतायेगी किन्तु तेरे चरणों की शरण पकड़े रहने से वे मिट 
जांयेंगी और मैं शाख्रामुसार भक्ति कर सकूंगा। 


हे भगवन्‌ सल्लीनाथ ! मैंने आपका चरित्र सुना है। छह 
'कामान्ध राजा आपके साथ विवाह करने के लिए एक साथ 
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चढ़कर आये थे । आपने उनका तिरस्कार त्तहीं किया किन्तु 
प्रतिबोध देकर सन्‍्मागे पर लगाया था | आप में उन राजाओं 
को परास्त. करने की शक्ति थी। आप में सारी एथ्वी को मेरु पर 
र कर उठा लेने की ताकत थी | आपके पिता को उन राजाओं 
पर क्रोध आगया था और इसलिए उन्होंने ससैन्य सामना भी 
किया था । किन्तु छह राजाओं की संगठित शक्ति के सासने वे 
न टिक सके ओर हार खा गये | फिर भी भगवन्‌ ! आपको उन 
राजाओ पर गुस्सा न आया | आपने अपने पिता से कहा कि 
छह राजा चढ़ाई करके आये हैं इसमें क्या नवीनता है? वे मुझको 
कन्या सममते है अतः विवाह करने की इच्छा से चढ़कर आये 
हैं। आप उनसे कह दीजिये कि आपको मेरी कन्या मिलेगी। 


हे भगवन््‌ ! आपके ऐसा कहने पर भी आपके पिता कुंभ 
राजा ने इस विषय से किसी प्रकार का सन्देह नही किया । वे 
यह जानते थे कि आप महापुरुष है और जो.कुछ कहते हैं वह 
उचित ही होगा । शास्त्र मे 'मन्ली रायबर कन्ना? प॒ है । अर्थात्‌ 
मल्लीनाथ एक राजा की कन्या थे। आपको राजकन्या सानते 
हुए भी आपके पिंता ने आपका वचन नही. ठाला और, छुहों 
राजाओं को विवाह का आमंत्रण दे दिया। हम लोग मल्लीनाथ 
को सिद्ध बुद्धऔर मुक्त मानते है-अतः उनके वचनो पर किसी 
भकार का सन्देह नही करता' चाहिये । छुहो राजा आये- और 
आपकने उन्तको किस खूबी से समममाया यह कथां सब्रंचिदित है । 
भगवन्‌ : आपने उन राजाओं की वासनाएँ- छुड़ाकर, उनको 
अपपरूप से मिला -लिया। ऐसे मन्लीचाथ, भगवा 


न्‌ की शरण को 
छोड़कर हम लोग अन्य किस की शरण ग्रहण करें | हमारी काम- 


राजे. व्योख्यान [१०३ 


नाएँ सी आपकी भक्ति खे मिट जायगी । आप हमारी कोमना 
न सिटायेंगे तो और कौन मिटायेगा १ कवि आनन्द्घन जी कहते 
हैं कि- 

'थे तुम शोसा: सारी मक्षिजिन | सेवक पी मे अवगशणिय । 


हे भगवन्‌ ! आपने उन छह राजाओं की भी अवगणुना 
नहीं की जो आप से विवाह करने के लिए आपके पिता पर 
चढ़ाई करके आये थे। मैं आपका भक्त हैं मेरी अवगणना 
करते हैं! और कया यह बात' आपके लिए शौमाजनक है कि 
ज्पका एक भक्त दुःखी है। संसार में यह ' देखा जाता -है. कि 
आद्धिशाली स्वामी अपने सेवक का दारिद्रथ दूर कर दिता.है' । 
आप भी अनन्त' चतुष्टथ-के धारक है अतः मुझ पर भी छुछ ऊपा 
क्रिये नाथ !आप-अठारह दोपों से रहित. है अतः मैने आपका 
सेवक होना स्वीकार किया है। आपने आशा और तृष्णा- का 
'न्ाश-कर दिया है अतः मैं आपका दास बना हूँ।- ओपने स्वर्य 
अपनी आशा रृष्णा को सिटा दिया-है' तो क्या सेवक की आशा 
ुष्णा को न मिंठायेंगे । अं ! मुझे केवल एक ही कासना 
और वह है. आशा-दृष्णा मिटाने की कामना । “आपके सेवक 
दी इच्छा पूरी व दो इसमें: आपकी शोभा नहीं है। 


' सांसारिक पदार्थों की आशा: रखकर कर्गवान वी भक्ति 

" करनेवाले लोग भक्ति का स्वुझा नहीं समभते । संसार मे जो 
“छुः “या बुराई देखी जाती है वहआशा करेःकारंणः ही है। किसी 
की धन की; किंसी को पुत्र वी और किसी को कामिनी-की आशा 
गी हुई है । यदि कोई साधु बन गया है तो .उसे -कीर्ति. की 


कप 
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छाशा लगी रहती है । किन्त जब तक आशा लगी रहती हैं नव 
तक सत्य का आचरण करना तो दर की बात है. सत्य भाषण 


(५ 


करना भी उसके लिए कांटन काय हू 


एक बंथ में पढ़ी हुई कथा के आधार से यह बात विशेष 
रूप से बताता हूँ। 


ताचाय नासक एक विद्वान थे । उनके पिता बंगात् 
के किसी राजा के गुरु थे | अद्वेंताचाय की यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि जो वात सत्य हो उप्ते अवश्य प्रकट करना चाहिये | 
चाहे उसके लिए कोइ सार भी कया न डाले | वहां का राजा शाक्त 
था। देवी का उपासक था। यह लगभग पंद्रह सों सोलह सी 
शके की वात है । उस वक्त देवी पूजा के नाम पर बहुत अधिक 


पशु वध होता था । पंडित लोग भी उस पशु-वध का समर्थन 
करत थ। 


एक दिन राजा देवी की पूजा कर रहा था कि इतने में 
अह्वृताचारय सन्दिर में आये और देवी को नमस्कार किये बिता 
ही देवी के सासने आकर बंद गये | राजा को यह गस्ताखी 
अच्छी न लगी । भेरे गुरु का पुत्र इस ग्रकार मेरे सासने देवी 
का अपसान करता है | राजा ने अद्वेताचाय से पूछा कि तुम्हारा 
' सस्तिष्क ठिकाने सर है न ! अद्व ताचार्य ने कहा कि मेरा सन 
स्थिर है। कहिये क्या वात है ? राजा ने कहा कि सांता को नम- 
स्कार किये विना केधे बेंठ गये ? अद्ठ ताचाय बोले कि थदि यह 
देवी साता हैं और सचमुच इसे साता होना ही चाहिये तो यह 
-ईैच सूक पशुओं की बलि क्यो लेती है? पशु भी तो देवी के पुत्र 
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ही हैं । माता का 'काम पुत्रों का पालद-पोपण करना है । त्ताश' 
रना साता का काम नहीं है । 


अद्दे ताचाये का कथन सुनकर राजा चुप हो णया। कुछ 

उत्तर न दे पाया । तब आह ताचाये के पिता बोले कि घुच्र !तू 
घर्मश्रष्ट होगया है। तुझे घर का कुछ-पता नहीं है.। माता भोग . 
साँगती है, बलिदान साँगती है। पुत्र कुछ अजीव सा था | उसने 
, कहा-पिताजी ! यदि खाता बलिदान मांगती है तो मेसी माता मेरा 
बलिदान वयें नह मांगती ? आपकी चात ठीक हो सकते है जब. 
सेरी माता मेरा वध कर डाले | पिताजी ! आप भय ओर लोभ 
के कारण ऐसी बात कर रहे है । पिता भी चुप हो यया । 


कहने का भावार्थ यह है कि अक्ताचार्यको किसी बात: 
की कामता द थी अतः वे सत्य बात कह झूके । किन्तु उन्तकाः 
पिता बैसा न कर सका । अप ललोएण आशा तृष्ण/के भंवर.जयलः 
मे फंसे हुए है अतः ऐंसे देव की उपासना करते है जो स्वर: 
आशावान और दृष्णावान, हैं । यदि आशा रृष्णा सिंदाची है 
लो निरीह भगवान्‌, रूल्लिचाथ की शरण अंगीकार करिये.।, 
कामना रहित .होकर भगवान ' को शरण अंगीकार करने. से 
सर्च शक्ति प्राप्त छोती है.। 'अनाथी सु्ति भरी! कामना रहित . होने: 
का प्रयत्न कर रहे है । ' 


शास्त 
' क्मवी सूत्र में गौतस स्वासी ने प्रश्न किया है कि है सग- 
बन जीव स्वयं का किया इुआ 5 ' भोगता है या, दूसरे का 


दे 


श्व्दे संकटप शाक्ति का शारीरिक प्रभाव 





किया हुआ भोगता है, ? सगवान्‌ ने उत्तर दिया कि गौनस | जीव 
अपना किया हुआ दु.ख भोगता है न कि दूसरे का किया हुआ । 
इस पर से समकता चाहिये कि 'सुख दुःख सब मेरा खुद का 
किया हुआ है। मै कम को दोप देता हूँ किन्तु कर्म क्‍या करें ? कम 
भी तो मेरा ही किया हुआ है। कर्म को मैने स्थान दे रखा है 
इसलिए ठह रा हुआ है । यदि से चाहू तो कर्म को भी भगा सकता 
हूं।? इस प्रकार अनाथी मुर्ति राजा से कह रहे है कि मैने आत्म- 
चिंतन कर के दुःख को सूत्र कारण ढड़ लिक्राला । मै समझ गया 
कि यदि दुःख सेरा किया हुआ हे तो क्या सुख नदी. किया जा 
सकता ! 6 


ज्ञान दो प्रकार से उत्पन्न होता है.। एक स्वतः विचार 
करते २ या फिंसी घटना को देखकर और दूसरा किसी ज्ञानी से ! 
अनाथी झुतनि को किस प्रकार ज्ञान उसन्न हुआ इसका शास्त्र में 
कुछ जिक्र नदी है.। उनको स्वत: वोध हुआ हो या किसी विशिष्ठ 
ज्षानी के मुख से उपदेश श्रवए कर हुआ हो किन्तु यह निश्चित 


बाल हे कि उनको सुख ठुःख का ज्ञान हो गया | आपको स्वत: 
ज्ञान पंदा न हो तो यह उपदेश आपके सासने है। इस पर मनन 
ओर थिंतन करने से आपको भी ज्ञान हो सकता है । यह उपदेश 
अवश कर आप सी अपना दु:ख सिटाने का संकल्प करिये | 


अनांश्री सुनि राजा से कहते है कि हे राजन ! मैंने दुःख 
सिटाने का छृड़तम सकल्व किया कि तुरत मुझे निद्रा आ गई । 
निद्रा भी ऐसी आई कि मानो सब दिनो की कसर निकल गई । 
जैसे विश्वाह शादी की थकान के बाद कैसी गाढ़ निद्रा आती है 
निद्रा मुझे भी आगई | लोग समझ रहे थे कि से सो रहा 
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था किन्तु मै दुःख को सदा के लिए बिदा कर रहा था। मेरे डुःख 
की वह अन्तिम रात.थी | हम 


,... यदि सलुष्य का संकल्प सत्‌ और स्थिर हो तो दु ख नहीं 
हो सकता। दृइ सं इल्‍्त और सस्संकल्त से दुःखमुक्ति हा सकती 
है इसमें संदेह करने की कोई बात नही है। किन्तु फिर सी कई 
लोगों को इस बात पर विश्वास नही होता कि संकल्प मात्र से 
दुःख केप्ते मिट जाता है। जो लोग मानस शा के ज्ञाता हैं 
उतको इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता | किन्तु जो सानस-शाख् 
से अनभिज्ञ हैं उनको इसप्रें संदेह होता है । ऐसे लोग्गे को सम- 
फाते के लिए मैं कहता हूं कि क्‍या विवारों के कारण सलुष्प्र 
दुःखी नहीं होते ? क्त्रा अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य दुखों 
का पहाड़ खड़ा नहीं कर लेता ९ डाकित लग गई, भूत लग गया 
आदि विचारो के कारण कितनी जियां और पुरुष दुःख पाते है, 
यह आप लोगो से छिप्री हुईं बात नही है । डाकफिन और भूत की 
बाते सुनकर सत से भय का संचार हो जाता है। और भग्र से 
मनुष्य महान्‌ दुःख पाता है । यदि आपको यह बता दिया जाय 
कि अमुक स्थान से भूत रहता है तो कत्रा आप उस तरफ जाते 
हुए हिचकिचायेगे या नही ? उस मकान में जाते हुए आपके पर 
कांपने लगेंगे या नदी ? और खास कर रात्रि मे जब अंधेरा हो 
तब कया आप उसी हिम्मत और सिडरता से उस सकान से जाय 
झऊते हैं जिसमे आप को भूत होने की शंका है। यह सब 'सान- 
सिक कल्पना का डर है । 
मानसिक भय के कारण मैंने अपने जीवन के-संयम 
जीवन के प्राथमिक पाँच मास अकारथ खो दिये थे। दीक्षा लेने 
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'के पूर्व मैंने भूत आदि की कई बातें सुन रखी थीं। उन बातो का 
मेरे मत पर असर था। दीक्षा लेज़े पर भी वह असर न सिटा 
ओऔर में यह समझता था कि अम्रुक मनुष्य मुझ पर जादू कर 
रहा है। रात के समय गश्त लगाने वाले लोग चिल्लाते थ तो 
'मैंयंही सममता था कि वे मुझ; पर जादू कर रहे है| यह सब 
संसार पक्त का दोप था | छोटे २ बच्चों के दिसाग में ऐसी भर्द 
ओर गंदी बातें मर दी जाती है कि कभी २ जन्म भर उलका 
'अखर नही सिटता। से अपने विचारो से स्वयं दुःखी था । जब 
वे गल्नत विचार दूर हो गये तब सेरा ढुःख भी सिट गया । 








कहने का सारांश पह है कि संकल्प से दु:ख होता है और 
यह बात आप ज्लोगो के अतुभव को भी हैं. | ससार से हजारो 
मतुष्ष ऐंसे है जो स्वयं अपने उत्पन्न किये हुए दु:खो से महा ठु:खी 
रहते हे-ओर उनका दांयित्व दूसरो पर ल्ाढते'है। दुःखो को 
“उन्होने स्वयं आह्वान किया है किन्तु जबाबदारी अपने सिरःपर 
' लेसा: नही चाहते । हुर एक मनुष्य कोग्यह विचार करता चाहिये 
कि मैं अपना जीवन किस प्रकार चज्ञा रहा.हूं। वास्तव में जो 
“मनुष्य सब्चे प्रकार से जीवन विता रहा है वह अपने वर्त्तमान 
जीवन को ही चिन्ता करेगा, वह निकम्से संतापसय जीवन की 
सृष्टि नही करेगा; ओर न मृत्यु से डरने .की चिन्ता करेगा । वह 
: तो अपने . सत को, अपने विचरो को, 'अपत्ती इन्द्रियो को तथा 
: अपनी इच्छाओ को वतंसान मे ही एकाग्न करेगा अज्ञानता या 
झूठी आशंका को क्षण भर भी अपने पास न टिकने देगा | 


_' किन्तु हम देख रहे:है कि असंख्य सनुष्य मानसिक 
'परतंत्रता से सदा भयभीत - रहते - है, अपने - सस्तिष्क- और ह््द्य 
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पर बड़ा भारी बोंक उठाये रहते है और व्यर्थ तड़फते हैं | एक 
सेठजी थे जो 'मेरा हार्ट-फेल हो जायगा, हृदय की घड़कन रुक 
जायगी? की - भावता.के उद्व ग से निरंतर परेशान रहते थे । बायें 
हाथ से हमेशा हृदय को संभाले रहते थे और मानसिक बेदना 
ओर उद्वेग से दादिना हाथ जोरो से दिलाते रहते थे । 


दिन्तु जब उन सेठज़ी का भ्रम दूर हो गया और उन्होने 
शुद्ध प े ( बम ५ कि 5 
शुद्ध अंत: करण से उच दूषित और संछीर्ण विचारों का भगा 
दिया वे सुखी हो गये । 


है 


'हम गग्न्न करके क्षण क्षण से उठने - वाले ठयथ के सावो- 

“दूवेगो को रोके; हछूडी भावनाओं को .रोकें। यह शक्ति हमारे 
भीतर विद्यमान है । क्योकि हमोरा जीवन हमारे विचारो का फल्न 
है | जो ठुख भोगना पड़ताः है . उसका उत्पन्न करने वाला प्रत्येक 
मनुष्य स्वयं है ।जब भनुष्य को यह सिद्धान्त समझसे आ जायगा 
तो वह मरितष्क के द्वार को ठयर्थ के क्षणभगुर 'विचारो- और 
उंद्द श्यो के जिए बंद रख सकता है । बह प्रतिक्षण आत्मनिरीक्षण 
करके सुविचारो का ही स्वागत करेगा । 


अनाथी मुनि राजां श्र णिक॑ के सामने अपने ढु:ख सिटाने 
'की प्रकिया बता - रहे 'है. कि राजन ! जब सैने दृढ़ संकल्प. कर 
जिया कि मै स्वस्थ हूँ, सुके किसी प्रकार का कष्ट नदी है, रोम नहीं 
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है, तब एकदम सुझे निद्ा आगई। ५, 
विचारों “को उत्पन्न|करने का अत्यन्त सूक्ष्म- सासथ्य मन 
मे रहता है। जो संक्ार हसारे अतः करण-के गर्भ भाग मे किसी 
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दुःख के, उनन्‍्दी विचारो की सष्टि हमारा सनकरता हैं । उपनिषदू 
विचारधारा के अनुसार सतोमय कोप में उत्पन्न हुए विचार बहाँ 
से निकल कर प्राणमय कोष से हलचल करते दे और फिर अन्न- 
सय कोप मे अर्थात्‌ शरीर में रासायनिक परिवर्तन करने है । 


सन के भग्र या वप्राकुज्ञता के विचार प्राण में ज्ञोम उत्पन्न 
करते है और हृदय को व्यथा को--दृदय ही घडऊुल को एक दस 
तीत्र वेग से बढ़ा देते है और फ़िर शरीर को अत्यन्त व्यथित 
ओर दुःखी कर देते है। जब असद विचारों के वेग से ठुःख 
उत्पन्न होता है तो यह सीधी सी बात है. कि सद्‌ विचारों के वेग 
से दुःख मिटाया सी जा सकता है| अताथी मुनि ढुःख मिटाने 
की इस कला को जात गये थे | वे इस तत्त्व तक पहुंच गये कि 
यह दु:ख मेरा उत्पून्न किया हुआ है अतः में ही उप्ते भिदा सकता 
हूँ । संसार के दूसरे किसी सनुष्य की शक्ति नही है कि बह मेरा 
दुःख मिटा दे । 


अपने दुःख, पीड़ाओ ओर क्जेशो को शमन करने के लिए 
समाधान और सांखना तथा आश्रासव के लिए दूसरो से आशा 
सत करो। दूसरो की सहानुभूति और दया पर आधार रखने से 
हम अधिक दुब॑ज्ञ होते है, हमारी परवशता बढ़ती है और इस 
प्रकार अनाथ बन जाते है। 


सखी-समाज से सानसिक विचारों की बदौज्ञत दुःख पा 
करने की पद्धति अधिक देखी जाती है। वे मेंत्र तंत्रादि पर भी 
अधिक विश्वास करती है। कई ख्तियां हम साधु लोगो से यह 
'कहने से भी;नही चूकती कि सहाराज ! इस बच्चे पर ओघा फेर 
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दो, अम्नुर मंत्र सुना दो आदि । यदि हम जैन साधु मंत्र त॑ः 
ओर टोने आदि करने लगें तो न सालूस कितने लोग हसारे पार 
दौड़े आवबें। आप लोगों की अंध विधास की पद्धति ने हः 
साधुओ को भी गिराने का कास किया है। आपका अधः पा 
तो हुआ ही किन्तु साथ सें साघचुओ का भी पतन हुआ है । क 
साधु लोग भी आप लोगो को प्रसन्न रखते के लिए मंत्र तंत्र 
पचढ़े में पड़ गये है और अपनी आत्म-साधना भूल बेठे है 
बस्तुतः हम साधुओ के पास परमात्मा के नास के सिव्रा आंपव 
देने के सिए और कुछ न होना चाहिए | किन्तु साधु और श्रावः 
दोनों अपने पद से गिर रहे है । 
तात्पर्य यह है कि'विचारो के ढवारा ठुःख उत्पन्न किये जाते 
ओर विचारों से ही नष्ट भी किये जा सकते है। हां, यह बा: 
ध्यान देने योग्य है. कि बुरे विचार विना बुज्ञाये आ जाते 
और सले विचार प्रयन्ष करने पर भी कठिनाई से आते है 
विचारों या संकलल्‍पों के द्वारा बुरी परिस्थिति का निर्माण शीघ्रत 
से हो सकता है ऊिन्तु भज्जी परिस्थिति का लिमोण बहुत अभ्यार 
के बाद होता है. । इसका का रण है--अनादिकालीन वासना क 
जोर । जीव घिरकाल से दुःखमय वातावरण का सर्जन करत 
आग रहा है। ऋतः इस प्रवाह को रोक कर नवीन प्रवाह चाः 
करना सहज काम नही है । ' 


अताथी मुनि जैसे सम व्यक्ति ही चिर कालीन वासना ६ 
पहाड़ को गिरा कर उसके स्थान मे चूतन सुख भावों को सा 
कर सकते है । अनाथी मु्ति (के उस अयन की क्या प्रशंसा व 
जाय जो उन्होने ढुःख विदाई को अंतिम रात्रि मे किया था 
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किया कि अस| पेदवा सिट गई और उत्तको निद्रा आ गई | 


आधुनिक विज्ञान के थुग में लोगो को संकल्प के व पर 
उतना विश्वास नही है । किन्तु उनके विश्वास न होने से संकल्प 
की शक्ति कम नही आंकी जा सकती | जो लोग अनुभवी हैँ ओर 
सत्संकल्प का जिनको अभ्यास है वे इस वात को साहछी देते हें 
कि संकल्प मे अनन्त शक्ति है । आज कज्नञ भी' कई वेदेशिक 
विद्वान विह्ल पावर ( इच्छाशक्ति ) का सहत्त्व स्त्रीकार करते है । 


गांधीजी के सम्बन्ध में यह सुनने व पढ़ने में आया है कि 
एक बार रात्रि सें जब डाक्टरो ने उनके रक्त प्रवाह का परीक्षणश 
किया तो वे चिल्तित हो गये और आपस से कानाफूत्ी करने 
लगे । उनकी चेडा से गांधीजी बात ताड़ गये और कहा कि आप 
लोग प्रातः काल पुत्ः से री परीक्षा करियेगा । रात्रि का समय 
मुझे दीजिये। महरबानी करके रात भर मुझे रासनास के सदारे 
छोड़ जाइये । डाक्टरी विद्या और भीतिक गशुत्ता पर विश्वास 
रखते वाले डाक्टर लोगो को रामतामस के सहारे पर गांधी जी जैसी 
विभूति को छोड़ना अच्छा न लगा । वे इंजेक्शन आदि द्वारा 
रात्रि में ही इलाज करना चाहते थे । किन्तु हम सब जानते है कि 
गांधीजी अपने संकल्प बल्ल पर अड़ने वाले व्यक्ति , है .। वे कब 
डाक्टरो की बात को मानने वे थे । उन्होने कह दिया कि 


अभी क्षमता करो, कज्ञ आप मेरी पुनः परीज्ञा, करियेगा । डाक्टर 
लोग चले गये । 


जब 


> छ्यारू न न्‍ ॥ श्श् 





रात्रि में गांधीजी ने ले मालूंस क्या प्रयोग किया कि प्रातः 
कालःपरीक्षण करके डाक्टर लोग दंग रह गये । वे बड़े हेरान थे.। 
उनके दिमाग में इस परिवेतन का कारण अ तत था-। गांधीजी 
ने बताया कि प्रिय डाक्टरों | आपके इ ।ज के सिवा भी एक 
इलेज है जिसे रामनास दे'दवा कहते हैं, वह अंचूक है। हां, उ 
का प्रयोग कंरने की कले मोलूम होनी चाहिये: ओर ईश्वर पर 
पूर्ण विश्वास छोला चाहिये । 


मित्रो त अनंथी मुनि ने जिस शक्ति पके जंरिये अपना रोग 
मुक्त फियो था बैसा ही कुछ प्रयोग गांधीजी ने भी किया होगा ऐसा 
अनुमान होता है। गांधीजी संकल्प शक्ति पर विश्वास' करतेःहै ६ 
इसी बात को कई लोग इश्वसीय शक्ति भी कहते है । 


। 

उपलिपद्‌ में भी संकल्प-की बहुत महिमा बताई गई है। 
उसमें कहा है---स यः संकल्प ब्रद्मेत्युपासते क्लूप्तान वै' 'लोकान्‌ 
” वांच ध्रंवः। आदि । ह | 

जब आत्मा अपने सेकल्प को ईश्वर का रूप प्रदान कर्ता 
है.और उसकी दृढंतापूबेक उपासना कर है तब उस संकल्प के 
>पधार से उत्पाद, व्यय और पौव्य होते है । अथोत्त आत्मा मे 
परिरचेतन होता है । पूर्व, बढ 'कमे वर्सणा में हलचल सच जाती 
है। भारी कर्म वर्गेणा को हल्की बना देता है। देव गति, सलुध्य 
ग॒ति तिंयव्श्वगति ओर नरक गति संकल्प से ही प्राप्त होती है. और 
संकरप से ही' मुक्ति मी मिलती है । 


यहा पर यह.प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि संकल्प से 
खनुष्य वचता है तो मनुष्य लोक को किसने बचाया है १ सलुष्य 
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लोक की स्वना भी आत्सिक संकल्प से ही हुई है | यह राजकोट 
तथा ये भवन सनुष्य के संकल्प से बने हुए है। ऋत्मा के संकल्फ _ 
से सारी रचना है । 


इस प्रकार यह आत्मा रातदिन कुछ न कुछ संकल्प करता 
रहता है. किन्तु यदि उसकी गति मुड़ कर सोक्तासिमुखी हो जाय 
तो धर बत्व प्राप्त हो सकता है.। 


ससंकल्प ही इश्वर है, यह जातकर सत्संकल्प पर डटे रहो ! 
जो मनुष्य इरादे का कछा होता है वह कोइ काम पूरा नही कर 
सकता । भक्त तुकाराम ने कहा है किः-- 


निशकयाचा बल तुझा रह तांच फल्ल | 


इच्छा शक्ति यदि ग्रबल्न हो तो पत्थर के टुकड़े सी किये जा 
सकते है । संसार और जीवन का उद्गम विचार है. । विचार हीं 
संचालक और प्रबंधक है.। जीवन भी विचार है| तुम स्वयं 
विचार के सिवा क्या हो ? मनुष्य को सुखी ढुःखी, रोगी नीरोगी, 
धनवान निबन और सल्ला बुरा रखना उसके विंचारो पर आधा- 
रित है। यही स्वर्ण सिद्धान्त है जिसको समझने और पालने 
वाले सदा नीरोग और बलिए्ठ रह सकते है । 


े आरोग्य ओर प्रसन्न रहने का रासमबांण उपाय अपने ही 
विचारो में परिवतन करना है । विचारों से परिबर्तत का अ्थे 
भूतकाल और भविष्य काल पर से विचार हटाकर वर्तमान काल 
भे केन्द्रित करना है। जिसके मन मे भूतकालीन घटनाओ का 
विचार है बह भूतकाल मे जीता है जहां उसने असंख्य दे 
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ओर क्लेश भोगे हैं। ओर जो सदा भविष्य के विचारो में डूबा 
रहता है वह भविष्य में जीता है जहाँ संकल्प सृष्टि के सिवा कुछ 
नहीं है | व्यर्थ की अनेक कल्परायें कर के मनुष्य दुःखी होता है । 
किन्तु वास्तव में सनुष्य वर्तेमान काल में जीता है जिसे वह भूल 

हा है । जिसका वर्तमान काल अच्छा है उसका भूत और 
भविष्य भी सुबर जाता है । सतुष्य का अधिकार भी तो वंतमान 
काल पर ही है। भूतकाल हाथ से निकल्न गया और भविष्य काल 
अभी हाथ आया नहीं है। वर्तमान काल हाथ में है। यदि 
सनुष्य चाहे तो सत्संकल्प के द्वारा उसका सदुपयोग कर सकता है। 


नहीं भूत की गम कछु, भा भािष्य को ज्ञान | 
अम्मर ताहि सराहिए, जो वरते वर्तमान ॥ 


अब कोई शंका करे कि भूतकाल की चिन्ता न करना तो 
डीक है परन्तु भविष्य को न सोचना, यह समक में नहीं आता । 
भविष्य का विचार जरूर करना च हिये अथात्‌ एक बार अपने 
जीवन का उद्देश्य नक्की करके फिर' तदलुकूज प्रवृत्ति करनी चाहिये | 
बार बार भविष्य की कदयना करते रहना अच्छा नहीं है। भविष्य 
की चिन्ता में शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। उतना समय यदि वर्तमान 
को सुधारने के लिए लगाया जाय तो भविष्य अपने आप सुन्द्र 
बनता जाता है १ 


अतनाथी मुनि राजा शेणि कक के सामने अपना पूर्व इतिहास 
बताकर यह बता रहे हैं. कि हे राजन : सुख ओऔर दु: हमारे 
विचारों की उपज है। जीव स्वयं सुख ढुः का कर्ता है और 
उनका फंस भी इसे ही भोगना पड़ता-है: संकल्प बल से मेरी 


३ 
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बेदना विनर हुई । मेने क्मावान और निरारंभी बनते का 
सत्संकल्प कर ज्षिया । पूष का असत्मंकलत चतसान के प्रतत्ष 
सत्मंकल्प से बाधित हो गया असन रान रा मे चदल गया । 
राजन ! मुझे लिद्रा आ गई | 


अब एक ऐसे ही सत्संडल्ती और दृद निश्यी पुरूष का 
आपको चरित्र सुनाता हैँ जिसे सुनकर ऋआाप लोग भी स्थिर 
विचारवान्‌ बने । चाहे आंधी हो या तृफान आप अपने विचारों 
पर दृढ़ रहने का निश्चय करके जीवन सफल्त बनाने । 


सुद्शन--चरित्र 
अवप्तर देख प्ठनी बोले सुनो सुनों बड़ माय | 
पंच मात में तुम अम्ेतर तज दो खोटी त्रात ॥र धन 
कर दे यह तूफान सुदर्शन ।में नहीं वेरी माय | 
गमृखा कापला को भरमाया मुर्के छलन तू चाय ॥रें घब०॥ | 


- जब सेठ सुदशन किसी भी प्रकेरर से छले न गये तब अभया ने 
अपना अन्तिम अख् फेंका । वह रोने लगी । रोना भी एक प्रकार 
का तूफान है। आजकल भी ऐसा तूफान देखा जाता है। किसी 
को हवष या स्वाभाविक प्रेस से आंसू आये यह * दूसरी वात है 
किन्तु किसी के सरते पर जो रिवाजी रोना है वह अस्वाभाविक 
है, कृत्रिम है । इस तरह के रोने में एक ख्री. गाती है और दूसरी 


छाज़ना-लेकर यांनी छाती पीटऋर रोती है | यह कया एक प्रकार 


का तूफान नहीं'है यदि जाप लोग इसे तूफान मानते हैं तो बंद 


क्यो नद्दी.कर देते ?,.कई बहिनें कहती हैं कि संघ मिलकर. ड््स 
| है व 
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प्रथा पर प्रतिबंध लगा दे | संच प्रतिबंध भी लगा दे और बहिनें 
न.मानें, तब क्या हो ? अतः -स्वतः इस बुरी चीज को छोड़ना 
चाहिये । संघ्र प्रतिबंव लगा -दे और कोई उसका उल्लंघन करे तो 
संघ किस २ को उपालम्भ देता फिरे। सिंघीजी ने इस त्रह:रोने 
का और अपने घर में किसी को रोने देने का त्याग किया है. 
तो क्या जाति वाले उतरों जाति-बाहर कर देगे? अतः संघ- 
बंधारण की. प्रतीत्ञा न कर के स्वर व्यक्तिगत इस प्रथा को बंद 
कर दिया जाय-तो क्याःहानि है ! 


मित्रो] रोना सी-दो प्रकार-का होता है. ।- एक ऊपरी रोना 
जो केवल दिखावे के लिए होता है | ६सरा.आन्तरिक, जो किसी 
निकटतस स्नेदी की मृत्यु से आता है। जिसकी मझृस्यु से मन में. 
किंचित्‌ भी ज्ञोम, ढुःख या. समबेदना नहीं है उसकेलिए भी केवल 
उसके सम्बन्धियों को दिखाने के लिए चिल्ला २ कर या विचित्र 
प्रकार की स्त््रर लद॒री निक्ुज्न कर रोता एक प्रकार का उपहास' 


ही है.। 


ऊपर से रोकर -क्या:दिख़ाया :जाता है, यह अभया:के 
चरित्र. से आपके सामते स्पष्ट है. मगर केहदय मे क्या बात 
है और बाहर क्य्रा है, यह्‌ आप, सुन-रहदे है । अभया कहती, है कि 
सेठ ! ठुम बड़े, लिठुर हो ।.दयावान्‌ कहलाते हो 'किन्तु मुक्त पर' 
दया क्यो नहीं,करवे/ मै तुमको अप्तता सव॒स्व - सौपते के लिए, 
उद्यत हूँ फिर भी-तुम सुके नही अपनाते हो मैं इस अकार विल 
रही हैँ किन्तु फ़िर भी. तुम मुके अपनी श्रण- मे नही लेते-हो । 


जब अभया रोने लगी और- रोकर- सुदशन: को - पुकारने 
लगी तब उन्होने मौन भंग किया और कहने लगे कि.माताजी ! 


श्श्ष | 'ऋटय शी | शारीरिक प्रभाव 
या ये 


क्या बात है ? आप मेरी पांच माताओं में सबसे बड़ी भां हें । 
आप मुझसे किस इच्छा की पूर्ति करता चाहती हैं पुत्र के लिए 
आपकी क्या आज्ञा है? में आपके सामने पुत्र जैसा हू इस बात॑ 
पर खयाल्न करियेगा । ” 


सत्संकल्प के प्रभाव से सुद्शन घर्म पर दृढ़ रह सका था । 
एः लक हें 7०4) 
जो धम पर डटे रहते हैं उनके लिए शाख्रकार ने कहा है छि-- 


देवा वि ते नमसन्ति जस्स घम्मे सवा मणों | 


जिसका मन धर्म में लगा रहता है, जो किसी भी परि- 
स्थिति में विचल्तित नहीं होता उस पुरुष को देवगण भी नमस्कार 
करते है । 
आप लोग देव को बुज्ञाने के लिए. इधर उधर भटकते 
फिरते हो किन्तु यह नहीं सोचते कि आपने खुद ने देव को दूर 
भगा रखा है । कल पाती बरसाने के लिए देव का आह्वान किया 
गया था किन्तु यह नही सोचते कि हसने अपने कर्तव्य भूलकर 
देवा को दूर भगा रखा है । एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं । 
र दूसरी तरफ नाटऊ सिनेमा मे पेसे बरबाद किये जा रहे हैं | 
पसे बरबाद करके लोग ढुव्येसन में गिर रहे है | क्या यह व्यव- 
हार उचित है ? दुव्यंसनो से पड़े हुए लोग देव को बुलाना चाहते 
हैं और उसके जरिये पाती बरसाता चाहते है। यदि आप 
लोग अपना कत्तेव्य अदा करते रहे तो देव आपको ढू 'ढृता फिरेगा। 
देवको बुलाने के लिए आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा | 


अभया से सुदशन कहता है कि मेरे पांच मोतायें है उनमें 
तू प्रथम नम्बर की साता है। नीतिशाखत्र मे कहा है--- 
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रांजपत्नी गुरुपत्नी मित्रपत्नी तथेव च। 
पत्नीमाता स्वमाता च पंच मातर उच्यते ॥ 


राजा की पत्नी प्रजा के लिए माता है । प्रजा की रक्ता राज- 
सत्ता से होती है । यदि एक दिन के लिए राजा न रहे तो ग्रजा 
मे अराजकता फेल जावे और सवेत्र अंधाधुन्धी सच जांबे । 
यदि एक दिन के लिए भी वह घोषणा करवा दी जाय कि आज 
किसी की किसी प्रकार की शिकायत न सुनी जायगी और आज 
के सब गुन्हा साफ है. तब पता लगे कि कितनी अव्यवस्था और 
खत्याचार होते हैं। राजसतचा से अनेक पापी और जुल्म गुजारने 
बाले लोग दवे हुए है । में यड नहीं कहता कि सारे पाप या 
अत्याचार राजसता के कारण रुके हुए हैं. क्योकि मैं जानताहूँ 
कि राजसत्ता से भी बढ़कर एक धर्म सत्ता है, जिसके प्रभाव स्ते 
भज्ञे आदमी अपने आप को पाप व अत्याचार से वचाते हैं । 
किन्तु फिर भी ढुनिया मे अधिकांश लोग ऐसे हि जो राजसत्ता 
के कारण पांप व अत्याचार करने से रुके हुए है | ऐसे लोगो को 
एक दिन के लिए भी छूट मिल जाय तो अंधेर मच जाय । 


परे कथन का कोई यह अर्थ न लगा ले कि राजा का 
गुलाम बने रहना । राजा यदि मर्यादा का पालन न करता हो 
ओर र्वय॑ प्रजा पर जुल्म करता हो तो भी उसका अभ्याय सहते रहना 
यह मेरे कथन मे से अर्थ मत लगाइयेगा। मेरा मतलब राज व्यव- 
स्था से है । जो राजव्यवस्था चलाता हो या प्रजा की रक्षा कंरता 
हो उसकी पत्नी को माता मानना चाहिये । 


दूसरी माता गुरु की पत्नी है । जिसने एक भी अच्चर 
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का 


सिखाया हो या कोइ बात बताई हो वह गुर है और उसकी पत्नी 
भाता के समान है | 


तीसरी माता मित्र की पत्नी & | जो सुख दुख का साथी 
हे बी के ४. ल्‍ क७ 
वह मित्र हैँ । ऐसे भिन्न की स्त्री को माताबन मानता 
चाहिये । 


चौथी माता सास है. । जब स्त्रीपुरुप संसार की गाड़ी में 
जुड़ते है तथ एक दूसरे की माता को स्वमाता मानना' चाहिये । 
यदि स्त्री पति को माता को अपनी भाता के ससास सानकर 
व्यवहार न करे तो मृहस्थ जीवन' तरक समान बन' जाता है। 
इसी प्रकार पुरुप' भी पत्ती की माता को अपनी माता के समान 
साने। माता का स्थान प्रथम है और पत्नी का स्थान दृसरा है । 
यदि पत्नी अपने पति की माता को गाली देती हैं. या अनुचित 
धर्ताव करती है तो कया पति पत्नी का यह व्यवहार सहन 
कर सकता है ! भत्ता आदमी यह व्यवहार नहीं सह सकता । 
कारण कि वह भाता को पत्नी से चढ़कर मानता है । किन्तु आज 
फल इसके विपरीत भी आंचरंण देखा जाता है | कई लोग पत्नी 
'के कारण निज साता को अवहेलना करते है। मेरा मतलव यह 
नही हे कि सांता के लिए पति पत्नी आपस में लड़ाई भगड़ा 
किया करें। किन्तु आपस मे कुछ ऐसा सम्बन्ध होना चाहिये कि 
दोनो सिल्कर साता का उचित सत्कार करे | 
| 2 हे 
जो बात पत्नी पर लागू है वही पति पूर सी हैं | पंति भी 
देव मे रखकर ही किसी कवि ने कहा है कि 
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जामाता दशमों ग्रह.” जमाई भी एक ग्रह है। नो ग्रह तो आकाश 
मे है ही और दसवॉँ जमाई के रूप मे प्रथ्त्री पर है । लोग ससं- 
राल मे जाकर ऐसे बदल जाते है मातो कदी के राजा हैं. | जरा 
किसी बात सें खामी पड़ी कि पारा गरम हो जाता है। तथा 
जमाई को कितना भी माल दिया जावे वह सदा असंतुष्ट रहता 
है। कभी कुछ कमी रही कि मुंह चढ़ जाता € 4 


क्या इसी का नाम साता पुत्र का सम्बन्ध है ? जो जमाई 
के ९६ किक _> 8 ३ 6 २ 
लोग इस कत्तेठ्य को नहीं मिभाते वे वित्राह के समथ की गई 
प्रतिज्ञा को भूलते हैं । 


चार माताएँ ऊपर बताई गई है। पांववीं जन्म देने वाली 
साता है। 


सुदश्शन अभया से कहता है कि आप मेरी सब से बड़ी 
माता है। मेरे सामने मेरी माता ठुःखी हो यह मेरे से नहीं देखा 
जाता। यद्यपि मैं पोषघ ब्रत में हूँ तो भी आपका ढुः मिटाने के 
लिए जो उचित" सा है अपना सकता हूँ | चुलनीपिता आवक 
पौपध ब्रत में था | किन्तु माता का दख वह दे न सका और 
डिग गया था। मैं भी अपना कत्तव्य समझता हूँ कि आपका 
दुःख मिटाऊं। माताजी ! बताइये कि आपको क्या कष्ट है? 
आपका कष्ट बैसा होना चाहिये जिसे एक पुत्र सिटा सकता हो । 

सुद्शन की बात सुनकर रानी सोचती है कि इसका 
दिल पत्थर का बना हुआ से लूम देता हे । मै इसे पिघलाना 
चाहती थी किन्तु घी हो तब पिघले न ? यह तो पत्थर का बना 
हुआ हे । 
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अभया का रोना कृत्रिम था ही। उससे चट से रोता बंद करके 
त्योरी बदल दी। लाल-ज्ञाल आंखे दिखाकर कहने लगी कि 
सुदर्शन ! यह सूझान छोड़ दे । तेरे इस तृकान से कमिला पुरोहि- 
ताइन ठगी गई थी । लेकिन में श्रम में नी पढ़ सकती । 


अभया के द्वारा कपिल्ला वाली घटतनों याद करके सुदशन 
विचारने जगा कि मेने कपिला को क्या गलत उत्तर दिया था | 
मैने ठीऊ ही कहा था कि में लपंसक हूँ | कारण कि मरी स्त्री के 
सितव्रा अन्य सक्षियों के लिए मेरे मे पंस्न हैं ही नहीं।स अन्य 
झ्ियो को मा बहिन मानता हूँ। माता ओर बहिन के लिए सभी 
पुरुष नपंसक है ही । किन्तु मेरी यह राजमाता मेरे कथन को 
तूकान सानदी है । सचमुच, तूफान में कर रहा हू या यह कर रही है। 
भगवान्‌ ने जिस विपरीत ज्ञान का वर्णन फिया है वड़ इस माता 
में जान पड़ता है। जब मनुष्य में चिपर्यय न्लान होता है तब वह 
पदार्थों को अन्यथा रूप से देखने लगता है'। इस माता में 


बक उल्टा ज्ञान छाया हुआ हैं अतः मुमे पुत्र रूप में न देख कर 
अन्य दृष्टि से देखती है । 


यह मुझे तूकानो बता रदी है और-मै इसे तूकान पर चढ़ी 
हुई सानता हूँ। कन्तु इस बात का निणय कौन करे | इससे तक 
वितक न कर के सेरा जो स्पष्ट निणय है वह इसे सुना दूं । 
मेरु डिये घरती घुजे या सूर्य करे अंधकार | 
तो पिणए शौल छोड़े नहीं माता सच्चा है निरधार |रे घन॥ 


भगवान्‌ महावीर की शरण पकड़ने चाले भगवान्‌ महा- 
वीर के श्रावऊ कैप्े होते हैं यद बात सुश्शेन के अठत्ञ निश्वप पर 


3 


राज [ट_ व्याख्यान ॥ [ १२३ 





के तजक नाक हे १5 


डर 


से देखिये | सुदर्शन ने विचार किया कि वाद विवाद करके भी 
में इससे जीत सकता हूँ किन्तु इस वक्त वाद विवाद का अवसर 
नही है । इस वक्त 'निबेल के बल राम” का सहारा लेकर निर्त् 
बनकर मेरा निश्चय इसे सुना दूं । 


, सुदर्शन ने कहा, माताओं ! मेरु पत कभी डिगता नहीं 
है, प्रथ्वी चलती नहीं है और सूर्य अंधकार नहों करता है फिर 
भी संभव है ये काम कदाचित्‌ इन से बन पड़े | किन्तु सुदर्शन 
कभी शीत्न का त्याग नहीं कर सकता | में निर्मल रहकर शीज्त्रत 


का पात्नन कर | दूसरा क्या करता है, यह मै नही देखना 
चाहता । में अपना धर्म निभाऊंगा । 


एकांगी मय अ्रगम गमन कर 
विलमूं छिन छिन छाँहे । 


में उन्कां दास हूँ जिन्होने भूतकाल में शीलब्रत का पालन 
किया है, वतमान में करते है और भविष्य में करेगे । बस इतना 
कह कर में मौन धारण करता हूँ । इससे अधिक मुझे कुछ नहीं 
कहना है । 


भित्रो | सुदर्शन की अडिग बृत्ति का क्‍या कारण है ? वह 

कहता है कि मेरु, प्रथ्ची और सूर्य अपनी सादा छोड़ दे मगर मे 

अपनी सयोदा न त्यागंसा। इस अटलता का कारण संकल्प शक्ति 

वी धढ़ता है। सुदर्शन का संकल्प कच्चा-पोचा न था | एक अटल 
निश्चय था । 


१२४ ] सेकरप शक्ति का शारीरिक प्रभाव 


शीत पालन करने का अटल निश्चय हो तो मर पर न चने 
कूबने वाले देव और इन्द्र भी खिचकर पास चले आते है | शी च 
पालने वाले में परमात्म-शक्ति आ जाती हैं । 

आप लोग भी यदि सदशन का आदेश सामने रखकर 


शीत्ष का पात्तन करगे तो कल्याण 





राजकोट | 
ता० ८-६-३६ 


